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दो शब्द 

श्रीमान बा० उम्रसेनजी जन 3)। ५ ।.,, |) बकील रोहतक 
समाज के सुर्प्रासद्ध विद्वान है । आपके हृदय भें थम ओर समाज 
सवा की मन्ची लगन है, साथ हो आप एक उत्तम शग्बक भी हे । 
आपने जेन धर्म का अन्छा मनन ओर परिशीजलन किया है। आप 
की लिखी हुई धर्म शिक्षाचली चारो भाग तथा ५रूपाथ सिद्ध य "।य 
की हिन्दी टीका परिप्ठ परीक्षा वाद के कास से वर्षा स नियन 
है, ओर उनसे विद्याथियां को पर्याप्त जान ह्था हूं । 


जैन मित्र मण्डल से आपका अत्यन्त प्रम है आर हर समय 
हर प्रकार स आप मग्डल की सहायता के लिये तत्वर रहते हें 
मण्डल कई बे पूर्व आपको एक स्तियापयागी पस्तक नारी 
शिक्षादश प्रकाशित कर चुका है । पुस्तक बहुत गम्भीरता के साथ 
लिखी गई है और अपने विषय को एक अनुपम पुम्तक है | जनता 
ने उसको बहुत पसन्द किया और स्त्री समाज के लिय वह अत्यन्त 
उपयोगी मिद्ध हुई । 


श्री स्नकरण्ड श्रावकाचार स्वामी समन्‍तभद्र आचाय को 
अनुपम क्रृति हे, ओर इससे वास्तवम गागर से सागर भर दिया 
गया है, साथ ही वह गृहस्थों के लिये अत्यन्त उपयोगी यन्‍्थ हैं । 
इसकी छोटी बड़ी अनेक टीकाएँ प्रकाशित हा चुकी है, परन्तु 
हमारी दादिक अभिलापा थी कि इस प्रन्थ की एक ऐसी टीका 
प्रकाशित की जाए जो गृहस्था का उपयोगी होने के साथ साथ 


(२) 
स्कूल ओर पाठशालाओ के छात्रो के लिये भी अत्यन्त लाभदायक 
छ- े ८ थे ३ ए 
हा और जिममे ग्रन्थ से संबन्धित सभी विषयों का बणन हो | 


आज इस ग्रन्थ को प्रकाशित करते हुए हमें अत्यन्त प्रसन्नता 
हो रही है | लगख्बक महोदय ने ग्रन्थ के विषय को जिस उत्तम 
रीति से प्रतिपादन किया हैं उसकी जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी 
है । इस बिपय मे आपका परिश्रम अत्यन्त सराहनीय है जिसके 
लिय मित्र मण्डल आपका हृदय से अत्यन्त आभारी है | 


मित्र मण्डल समाज की पुरानी ओर प्रतिष्ठित संस्था हे और 
इसका उहेश्य जैन सिद्धान्त के प्रचाराथ कम से कम और लागत 
मात्र मूल्य पर उपयोगी पुस्तकों व ट्रैक्टों को आम जनता तक 
पहुँचाना ६ । मण्डल का ११५ वॉ पुष्प इस ग्रन्थ के रूप मे आप 
के सन्‍्मुख है । आप स्वय इस बात का अनुभव करेंगे कि इस 
२७२ पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य केवल दस आने रखा गया हे । हमे 
आशा हे कि जनता के साथ साथ विद्यार्थी गण भी इस पुस्तक से 
पृण लाभ उठायेगे । 

में मण्डल के कापाध्यक्ष ला० रघुवीरसिंह जी सर्राफ का 
धन्यवाद दिये शिना नहीं रह सकता जिन्होंने परतक को मुद्रित 


कराने मे पर्याप्त परिश्रम किया हे । ह 
विन ग्र:-- 


उमरावसिह जेन 
प्रधान मंत्री 
जन मित्र मण्डल, देहली । 


यह ग्रन्थ प्रातः स्मरणीय श्री स्वासी समन्‍्तभद्राचार्य का एक 
प्रसिद्ध तथा अमार्णक ग्रथ है | इस ग्रन्थ का नाम रत्तकरड शआराव- 
काचार है । वास्तव में “यथा नाम तथा गुण” यूक्ति के अनुसार 
सम्यक दशन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्वत्रय का, तथा 
गृहस्थाचार ( श्रावकाचार ) रूपी रलों का पिटारा ही हे | इस 
समय श्रावकाचार सम्बन्धी जितने भी ग्रथं उपलब्ध हैं, उन सब 
में यह सबसे प्रधान, प्राचीन, उत्तम ओर सुप्रसिद्ध है | श्री प्रभा- 
चन्द्र आचार्य ने इसी ग्रथ की अपनी सस्कृत दीफा क अन्तिम 
पद्य मे इसे अखिल सागर माय को उअकाशत करने वाला निर्मल 
सूय ' लिखा है। यह श्रक्तरश* सत्य हे | जैसे स॒र्य का निर्मल 
प्रकाश अघकार को दूर कर प्रथिकों को उनका निश्चि। मार्ग 
सुका देता हैं, उसी श्रकार यह ग्रथ भव्य जीवों के मिथ्याल रूप 
निविड महातम को दूर करके उनको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, 
सम्यक चारित्र रत्नत्रय रूप मोत्त माय को प्रकाश में लाकर मोक्ष- 
मार्य पर स्थित कर देता है । 


यह ग्रथ एक चरित्र ग्रध है। इसमें मुख्यतया चारित्र का 
ही निरूपण किया गया है। चारत्र के दो मेद हैं, एक सात्षात्‌ 
मोक्ष साधक, दूसरा परंपरा मोक्ष सापक ।मुनियों का चारित्र साज्षात्‌ 
मोत्त सापक है उसे हीं सकल चारित्र कहते है, ग्रहस्थ का चारित्र 
परंपरा मोक्ष सापक है, उसे ही विकल चारत्र कहते हैं। इत्त 


(२) 


शास्त्र में मुख्यता से श्रावकाचार का ही वर्णन किया गया है। 
प्रथम इष्ट देव को नमस्कार करने के पश्चात्‌ आचार्यवर ने 
धर्म का स्वरूप बताया है। फिर श्लोक नं०४ से श्लोक ४१ 
तक सम्यक दर्शन का कथन, फिर ४७२ से ४६ तक सम्यक ज्ञान 
का विवेचन, फिर ४७ से १५० तक श्रावकों के चारित्र का निरू- 
पण हे । 


जहां तक मुझे बोध है, चन्द्र साधारण 
बालकोपयोगी पाठशालाश़ों में पढ़ाए जाने योग्य अन्वया्थ सहित 
पुस्तकों को छोड़कर स्वर्गीय स्वनाम धन्य पंडितवर श्रीसदासुखमलजी 
की वृहत अत्यंत बोध गम्य तथा ग्रमाणीक भाषा टीका के 
अतिरिक्त अन्य कोई भाषा टीका इस ग्रंथकी नहीं है । पं० सदासुख- 
मलजी कत टीका बहुत ,विस्तीर्ण है और ढुंढारी भाषा में हे । 
पंडितजी ने वह टीका लिखकर भव्य जीवों का बड़ा भारी कल्याण 
किया है | उसी के आधार पर संक्षेप से तथा आधुनिक सरल और 
साधारण भाषा में यह टीका लिखने का मेन प्रयत्न किया है | 


श्लोकों के नीचे अर्थ दिया है, फिर भावार्थ लिखा है | में सम- 
झता हँ--बह अग्रेजी पढ़े-लिखे विद्वान तथा स्कूलों और कालिज 
में पढ़ने वाले विधार्थीयण तथा वह भाई जो संस्कृत नहीं जानते 
ओर जो केवल साधारण हिन्दी जानते हें, इस ग्रंथ को पढ़कर लाभ 
उठा सकेंगे । इसी आशय को लेकर इस ग्रथ को इस रूपमे लिखने 
का साहस मेने किया है । 


यद्यपि आचार्य वर ने मुनिधम का इस पंथ में कथन नहीं किया 
है, तथापि पाठकों को स्थल रूप से उसका दिग्दर्शन कराने के हेतु 
मैंने पंच महात्रत, तीन गुप्ति, पंच्र सामति, दशलक्षण धर्म, बारह 


आओ 


भावनी, बाईस परीषह, पंच प्रकार का चारित्र, बारह तप, साधुनं के 
पट आवश्यक, पोडशकारण भावना, रत्नजय धर्म का वन भी इसमें 
लिख दिया है | ताकि वह भी अपनी योग्यता और शक्ति का विचार 
करके उसको ग्रहण करें, और अपना कर्तव्य जान उसप्तका एक देश 
पालन करें | बारह भावनाश्रों के अ्रैत में स्कवगीय प॑० जयच॑दजी कृत 
और सोलह कारण भावनाज्रों के अंत में स्वर्गीय कविवर भुषरदासजी 
कृत छ द भी उद्धत कर दिए हैं । जिससे उनका स्वरूप अच्छी 
तरह दृढ़ हो जावे, और वह अपनी शक्ति तथा योग्यता के अनुसार 
उस्तको पालन करने का श्रभ्यास करें । 


मेरी भावना है कि इस ग्रंथ का प्रचार जैनियों के घर ? में हो | 
इसे पढ़कर सब भाई वहन अपने कर्त्तव्य को सबके और उसका 
पालन करें-- 


“घर घर च्चों रहे धर्म की दुष्कृत दुःष्कर दो जावे। 
ज्ञान चरित उच्चत कर अपना, मनुंज जन्मफ्ष सब पाघें ।” 


मनष्य जन्म पाना महा दुर्लभ है। संयम का पालन, उत्तम 
धघमम ध्यान तथा शुक्ल ध्वान इस मनुष्य जन्म में ही हो सकता है। 
देव, नरक, पश यति में नहीं हो सकता | इसलिए इस पअपर् अब 
सर को पाकर इसे विषय कंषायों में नहीं खोना चाहिए | विषय 
कपाय तो इस जीव के परम शत्रु हैं | मनुष्य जन्म को सफल करना 
जीव का कतंब्य है, सफलता तब ही होगी जब संयम को धारण कर 
आत्मानुभव का अभ्यास किया जावे ' यदि शक्ति हो तो सर्व परि- 
प्रह का त्याग कर निर्षथ साधु हो मह्गंत्रतों का पालन करते हुए 
आत्मध्यानका साधन करें । नवीन कमरों का स्वर करें, पुराने बंध 
प्राप्त कर्मो' की निर्जरा करें | संवर तथा निर्जय के कारण कारित्र 


(४) 


और तप का आराधन किया जाता है, अतएवं अहिसादि पंच महाँ- 
ब्रितों को, पंच समितियों को तीन युत्तियों की, उत्तम ज्ञमादि दश 
पर्मो को, बारह भावनाओं को, बाईस परिषह जय कौ, सामाथिकादि 
चारित्र को तथा अनशनादि बारह प्रकार के तंपों की सम्बक्त पर्वक 
पालन करना चौहिये। और आत्मध्यान का विशेष अभ्यास करना 
चाहिए | यदि इस प्रकार मुनि संयम पालन करने की शक्ति अपने 
में दिखाई न पड़े, तो श्रावके के यौग्य दर्शन, ब्रत आदि ग्यारह 
प्रतिमाओं में से किसी की महणा करे, जिस प्रतिमा ( दर्जे ) के 
चारित्र पालने की शक्ति तथा योग्यता हो उस ग्रतिया का चारित्र 
शुद्ध भावों से पालते हुए निशक्य चारित्र की जो स्वरूपाचरण व 
आत्मानुभव है, उन्नति पर उद्यम शील रहें | अ'य हिताकाँत्ञी जो 
ग्रहस्थ हैं उनको चाहिये कि वह नित प्रति देव दर्शन करें,जिनवारणी 
को सने,मनन करे तथा पारण करें,उसके अ्रन॒सार तत्वों पर श्रद्धा लावें 
देवप॒जा, 4रुभक्ति, स्वाध्याय, सयम, तप, सामायिक, दान इन छुह 
कर्मों का नित्य प/लन करें, एक समय भी घधर्म-भाव बिना कथा ने 
जाने देवे, सधव्यसन और अभन्‍््य का त्यांग करें, समस्त लौकिक 
व्यवहार को धर्म की रक्ता करते हुए न्याय-नीत और सत्य अन 
कूल करें । अपने मन, वचन, काय की प्रवृत्ति इस प्रकार की रखें 
जिससे मन से विषय लम्पटता का मेल निकल जावे । परिणामों मे 
ससार से वेरास्य हो जावे | आत्मष्यान तथा आत्मोद्धार का ऐसा 
प्रेम हो जावे जिससे आत्मा का कम॑-मेल कटे और वह अधिकाधिक 
शुद्धि के माये पर आरुढ़ होता चला जावे । ऐसे ही चांरत्र का 
वर्णन इस भत्थ में किया यया है। इस चारित्र के पालने से आत्मा 
में सबताभाव जागत होता है, आनन्द और निदोंष आत्मिक शाँति 
का लाभ होता है, सेकल्य-विकल्प रूप दाह जन्य कष्ट नहीं होते | 
आत्म सतोष बढ़ता है | समता से दुर्गति का नाश हो जाता हे 
और मोक्त के अत्तय, भननन्‍्त सुख की प्राप्ति होती है। मोक्ष प्राप्ति 


(९१) 
ही मनुष्य जन्म की सफलता की परम सीखा है । 


में विद्वान नहीं हैँ। किसी लोभ से या कियी आशा से या 
किसी भी कषाय के वशीमत हो कर मेने बह अयत्त नहीं किया 
है। कंक्‍्ल जिनवाणी की भक्ति तथा उप्तके प्रचार के भाव से ही 
प्रेरित हो कर इसे लिखा गया है | यदि कोई बत्रुट्ियां, अशुद्धि, 
अज्ञानता तथ प्रमादरवश रह गई हों तो विशेषज्ञ मुझे अ्रल्पज्ञ जान 
कमा करें और पाठ को सशोधित करके पढ़ें | 


इस टीका के लिखने में मुझे अपनी पूत्री सुकुमारी विधावती 
जेन “हिंदी प्रभाकर” से बड़ी सहायता मित्री है, उसे आशीर्वाद 
देता हैं कि वह अपने जीवन को जिनेन्द्र के धर्म का यथार्थ रीति 
से पालन करते हुए श्रानन्दसय बनावे । 


में अपने मत्रगण का भी बड़ा आभार मानता हूँ कि जिनकी धर्म 
प्रेमी तथा उदारमना शेली में रहने के कारण मेरे चित में इस कार्य 
के सम्रादन करने का भाव जायत हुवा | 


जैन मित्र मरडल देहली के सुयोग्य मत्री लाला तनसखरायजी 
जैन, उपमन्त्री श्रीयुत विशनचेन्द जी तथा ला० रघुवीरपिह्जी ने 
भी कई बार इस पुस्तक को लिखने के लिये आमह किया। अब जैन 
मित्र मरहल ही अ्रपनी ओर से इसे जिन धर्म के प्रचार के हेतु 
छुपा रहा है, इसके लिये में जेन मित्र मंडल का भी आभार 
मानता हूँ | 


रोहतक अग्रनसेन जेन (गोदाना निवासी) 


चेत्र शु०१३ सं०१६६६ , ७. 7.7.. 8. 
२ अप्रेल १६३६ रोहतक 


स्वामी सम्न्‍तभद्राकाये 
येना5शैप-कनीति वृत्तिः सरित: प्रेन्नावतां शोशिता: 
यदवाचोष्य कल्क नीति-रुचिरा स्तला्थ-साथदतः 
स श्री स्वामि समन्‍्तभद्रयरति मद भयाद्विभु भानुसान्‌, 
विद्याउपनन्द-पन ग्रदो 5नपरधियां स्थाद्ाद मार्यात्रणी | 


अर्थात्‌ जिन्होंने परीक्षा थानों के लिये सम्पूर्ण कुनीति और कुब्ृति 
रूपी भदियों को सुखा दिया है, जिनके वचन निर्दोष नीति स्पाद्राद॑ 
ध्याथ को लिये हुवे होने के कारण मनोहर हैं तथा तस्वार्थ समूह के 
धोतक हैं वे यतियों के गायक, स्पाद्वाद मार्ग के नेता, विभुं-समध्यवान' 
और भलुमाम सूर्यके समान देदाप्यमान श्रथवा तेजस्त्री--श्रीसमम्तभद्र 
स्वामी कलपित-प्राशय-रहित प्राणियों को सजनों अ्धवा सुधीजनों को 
विधा शोर झामन्द घन के प्रदान करने वाले होंवे--उनके प्रसाद भे 
( प्रसक्षता पर्थक उन्हें चित्त में धारण करने से ) सबों के हृदय में शुद्ध 
झानग और झामस्द का वर्षा होवे । 
स्वामी समंतभत्र्‌ एक महान प्रतिभाशाली जैन झभाचाय॑ थे, आप 
का सर्वाज्ञ और सम्पूर्ण जीवन चरित्र तो कोर मिलता नहीं। जो कुछ 
भी झापके सम्बन्ध में ज्ञात हुआ है वह कुछ शिलालेखों से तथा दूसरे 
विद्वानों के ग्रभ्थों मे डनके विषय के उल्लेख वाक्यों से ही हुआ है। 
समाज के प्रसिद्ध ईतिहासज्ञ ध्रीमान्‌ पं० जुगलकिशोर जी मुख्तार 
सरपावा के सतत्‌ प्रयश्न तथा परिश्रम से ही ञ्राज हमें स्वामी के जीवन 
की विशेष २ घटनाएँ मालूम हो रही हैं, इसके लिये हम उनके अत्यन्त 
श्राभारी हैं । 
स्वामी समंतभद्र के बालकालं भ्रंथंवा उन्तके प्रहरथ जो वन का प्राय: 
कुछ भी पता नहीं चलता और न यद्द मालूम होता है कि डन के माता 


(०) 


पिता का क्या नाम था, और उनकी जन्म तिथि कया थी ? व्रन्‍्थों की 
प्रशस्ति से हतना अवश्य मालूम हुआ दे कि आप कत्रिय वंश में उत्पन्न 
हुवे और झाप पुक राजपुत्र थे। आप के पिता 'मणिसंडलातगंत”' 
डरगपुर के राजा थे | उरगपुर चोल राजाधओों की सब से प्राचीन ऐति- 
हासिक राजधानी थी, पुरानी ब्रिचिनापोली भो इसी को कहते हैं | यहद 
नगर गोदावरी के तट पर था, एक बन्दरगाह था और किसी समय बढ़ा 
समृद्धिशाज्री जनपद था ' 

बाल्यावस्था में ग्रापका नास जो माता पितादि द्वारा रखा गया 
“शान्ति वर्मा था। 

इस बात के ज्ञानने का हमारे पास फोई साधन नही है कि स्वामी 
समन्तभद्द ने प्रहस्थाश्रम में प्रवेश किया और विवाह कराया या कि 
नही । मुख्तार साहब की राय है कि यदि स्वामसि समनन्‍्तभव्र ने विवाह 
कराया भी हो तो वे बहुत समय तक प्रहस्थाश्रम में नही रहे, उन्होंने 
जल्‍दी ही, थोडी अवस्था में, मुनि दीक्षा घारण की भोर तभी वे इस 
असाधारण योग्यता तथा महत्ता को प्राप्त कर सके हैं जो उनकी कृतियों 
तथा भ्न्य विद्वानों की कृतियों में उनके विषय के उश्लेख वाक्यों में पाई 
जाती है| ऐसा मालूम पढ़ता है कि स्थामी समन्तभद्गध ने बाल्यावस्था 
से ही अपने आपको जेन धर्म और जिनेन्द्र देव की सेवा के लिये अपंण 
कर दिया था, डन के प्रति आप को नेसगिक प्रेम था । झाप का रोमर 
उन्हीं के ध्यान और उन्हीं की वार्ता कं, लिये हुवे था । भ्रापकी घामिक 
परिणति में कृत्रिमता की ज़्रा भी गन्ध नहीं थी, श्राप स्वभाव से ही 
धर्मात्मा थे और आपने अपने झन्तःकरण को आवाज़ से प्रेरित होकर 
ही जिन दीक्षा धारग्ा को थी | 

आप की शिक्षा,दीक्षा से पहले, उरेयूर; कांचो अथवा मदुरा में जान 
पढ़ती है, ये तीनों हो स्थान उस समय दच्षिण भारत में विशद्या के खास 
केन्द्र ये भौर हन सब में जनियों के अच्छे २ मठ भी मौजव्‌ ये जो उस 
समय बड़े २ विद्याक्षयों तथा शिक्षालयों का काम देते थे । 


( ८.) 


आप का दीच्चा स्थान प्रायः कांची था, उसके आस पास का कोई 
ग्राम जान पढ़ता है और कांची ही जो आज कांचीवरम के नाम से प्रसिद्ध 
हो रही है, आपके घामिक उद्योगों की केन्द्र रही मालूम होती है 

पित कुल को तरह स्वामी के गुरुकुल् का भी प्रायः कही कोई स्पष्ट 
उल्लेख नहीं मिज्ञता और न ही यह मालूम होता है कि आपके दीक्षा 
गुर का क्या नाम था! हां, इतना जरूर मालूम होता है कि आप मूल 
संघ के प्रधान थ्राचार्यों में से थे विक्रम की चोदद्वीं शताब्दी के विद्वान 
कवि “हस्तिमल ' और “अय्यप्पाये” ने “श्रीमूल्न सघ व्योग्नन्दु:” विशे 
घण के द्वारा आपको मूल संघरूपी श्राकाश का्न्द्रमा लिखा हे । 

एक प्राघीन शिलालेख में स्वामी को “भद्वस्समान्ताद गुणतो 
गणीश'” विशेषण के द्वारा, गुणों की अपेक्षा गणियों का ( संघाधि 
पति आचार्यों ) का ईश्वर सूचित किया है, साथ में ही यह भी जित- 
लाया है कि आप “'समन्‍्तात्‌ भद्र! थे आप बादर से भी और भीतर 
से भी भव्ररूप थे [भद्ध > कल्याण, मंगल शुभ, भ्रष्ट, मनोज्ञ, क्षेम, प्रसक्त 
वदन दयावान आदि] या यों कहिये कि आप भद्ध परिणामी थे,भद्धवाक 
थे, भद्वाकृति थे, भद्र दशंन थे, भद्वार्थ थे,भद्दवावलोकी, भद व्यवहार थे । 
इसी कारण विचार होता है कि “समन्तभद्र नाम” स्थामी का गुण 
प्रत्यय नाम है | भर इन्हीं गुणों के कारण यह नाम दीक्षा समय या 
बाद से किसी समय दिया गया है । इसमें कोई संदेद किसी को नहीं 
हो सकता कि स्वामी एक बढ़ी उच्च कोटि के योगी, त्यागी, सपसवी और 
तत्वज्ञानी हो गये हैं । आपकी भद्गमृति तेज पूर्ण दृष्टि और सार गभित 
उक्ति अच्छे २ मदोन्‍्मत्तों को नत मस्तक बनाने में समर्थ थी । भ्राप 
सदैव ध्यानाध्ययन में मरन और दूसरों के अज्ञान-भावको दूर करके उन्हें 
सब्मार्ग फी ओर क्गाने तथा पश्मास्मोन्नति के पथ पर अम्नसर करने के 
किये सावधान रहते थे । जेनधर्म भौर मैन-सिद्धान्तों के मर्मज् द्ोनेके 
झतिरिक्त आप तक, व्याकरण, छुम्बु, अलंकार, और काध्य कोषादि 
ग्रस्थों में पूरी तौर से निष्णात थे | झ्ापकी अलोकिक अतिभा ने ता- 


(8) 


स्काक्षिक ज्ञान और विज्ञान के प्रायः सब ही विषयों पर झपना अधिकार 
जमा लिया था । यद्यपि आप संस्कृत, प्राकृत, कनढी भर तामिक्न आदि 
कई भाषाओं के पारंगत विद्वान थे, फिर भी ससकृत पर आपका विशेष 
अनुराग और प्रेम था और उसमें आपने एक झसाधारण योग्यता प्राप्त 
को थी । सारोश यह है कि संस्कृत भाषाके साहित्य पर झापकी झटल 
छाप थी । दक्षिण भारत मे उच्च कोटि के संस्कृत ज्ञान फो प्रोत्तेजन, 
प्रोत्साहन भौर प्रसारण देने वाल्नों में श्रापका शुभ नाम ख़ास तौर स 
लिया जाता है | आपके समय से सस्कृत साहित्य के हतिहास में एक 
ख़ास यग का शझारम्भ होता है, और इसी कारण संस्कृत साहित्य के 
इतिहास में श्रापका छुम नाम अमर है। वास्तव में, आपकी विद्या के 
आलोक से एक बार समस्त भारतवर्ष भ्ाज्ोकित हो च॒का है। देश में 
जिस समय बौद्धादिकों का प्रबक्ष आतड्ू छाया हुआ था, और क्ोम 
उनके नरास्यवाद, शुन्‍्यवाद, क्षणिक वादादि सिद्धास्तों से संत्रस्त थे 
अथवा एकान्तराते मे पढ़कर अपना आत्म पतन करने के लिये विवश हो 
रे थे उस समय दक्षिण भारत में उदय होकर आपने जो लोक सेवा 
की वह बड़े ही महत्व की तथा चिरस्मरणीय है। इसी से प्रभावित 
होकर श्रा शुभचन्द्र आचाये ने जो आपको “भारत भ्रपण” लिखा वह 
सर्वथा युक्ति युक्त है। स्वामी समन्तभव्र यद्यपि बहुत से उत्तमोत्तम 
गुणों के स्वामी थे फिर भी कवित्व, ग्मकत्व. वादित्व और पाग्मित्व नाम 
के चार गुण आप में असाधारण कोटि की योग्यता वाले थे ये चारों ही 
शक्तियां आप में ख़ास तौर से विकास को प्रांप्त हुईं थीं और इनके कारण 
आपका निमंत्ष यश दूर २ तक चारों ओर फेल गयाथा | स्वामी के 
आगे बड़े २ प्रतिपक्षी सिद्धांतों का कुछ भी गौरव नहीं रहा था । और 
न उनके प्रतिपादक प्रतिवादीजन ऊंचा मुख करके ही सामने खड़े हो 
सकते थे; उनका वादऊेत्र संकुचित नहीं था । उन्होंने केवत्व उसी प्रांत 
में, जिसमें आपका जन्म हुआ था, अपनी वाद दुखुभो नहीं बजाई 
बल्कि उनकी वाद प्रीति ज्ञोगों के बरक्माब भाव को दूर करके उन्हें 


(० ) 


सन्माग की भोर लगाने की शुभ भावना और जैन सिद्धान्तों के महत्व 

को विद्वानों के हृदय पटल पर अ्डवित कर देने की सुरुचि इतनी बढ़ो हुई 

थी कि उन्होंने सारे भारतवर्ष को अपने वाद का लीलास्थल बनादा 
बे ४ कप पे कर श ७. के 

हुवा था जेसे कि नीचे लिखे श्लोकों से प्रतीत होता है-- 


प्व॑पाटलि पुत्रमध्यनगरेमेरी मयाताडिता। 
पर्चान्मालवसिन्धु ढक्कविपय कार्चापुरंवेविश | 


ग्राप्तोउैहंकर हाटकबहुभट विद्योत्तर सकट॑ । 
वादार्थी विचराम्यह नरवतेशादूल विक्रीडत ॥ 


स्वामी भारत के पृ, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण प्रायः सब ही देशों 
में, एक श्रप्रतिहंदी सिह्द की तरह क्रीडा करते हुए निर्भ्रता के साथ 
बाद करते हुए पाटलीपुत्र (पटना) नगर मालव सिन्धु, ढक्‍्क (पजाब। 
कांचीपुर और वैदिश (मिलसा) अनेक देशां और नगरों में घमे | उनके 
किये कठिनाई क्‍या हो सकती थी | वे चारण ऋषि से युक्त थे । उस 
समय समस्त भारत में स्वामी का बोलबाला हो रहा था । विद्वान लोग 
उनकी वाद घोषणाओं ओर उनके तात्विक भाषणों को चुपके से 
सुन केते थे और उन्हें प्राय' कोई विरोध नहीं करते बनता था । इस 
असाधारण सफलता का सारा रहस्य उनके अन्तःकरण की शुद्धता, 
चारित्र की निरमंलता और उनकी बाणी के महत्व में संनिहित है, अथवा 
यों फहिये कि यह सब प्रन्तःकरण तथा चारित्र की शुद्धि को लिये 
हुए उनके वचनों का ही मद्ातम है जो वे दूसरों पर अपना इस प्रकार 
सिक्‍का जमा सकते हैं। स्वामी के वचनों में एक ख स विशेषता यह 
भी थी कि वे स्याद्वादं न्याय की तुला मे चुले हुवे थे श्र इसलिये वे 
सदंधा पक्षपात से रहित होते थे। स्वामी स्वयं परीक्षा प्रधानी थे, वे 
कदाग्रह को बिल्कुल पसन्द नहों करते थे वे दूसरों को भी परीक्षा 
प्रधानी होने का ही उपदेश देते थे । ऐसा करना युक्ति संयुक्त भी था 


( ११ ) 


क्योंकि स्वामी स्याद्राद विद्या के भ्रद्वितोय अधिपति थे। वे दूसरों को 
स्याद्राद्‌ सार्ग पर चलने का उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन्होंने 
स्वयम्‌ अपने जीवन को स्याद्वाद के रंग में परे तौर से रंग जिया था 
और वे उस मार्ग के सच्चे श्रनुयाया थे। बास्तव में स्वामी का स्याद्वाद 
शासन बडा ही प्रभावशाल्वी था । उसके तेज के सामचे अवश्य ही कत्षि- 
काल का तेज्ञ मन्द पद गया था, और इसलिये कलिकाल मे स्याद्वाद्‌ 
लीथ को प्रभावित करना स्वामी समन्तभद्र का हो ख़ास काम था। 
महान्‌ महान जनाचार्यों से स्वामी को भरि २ प्रशंसा की है । 

स्वामी के वचनों के सम्बन्ध मे कहा है कि वे भगवान वीर के 
बचनों की तरह प्रकाशमान है अर्थात भगवान्‌ महावीर के वचनों के 
समक्ष हैं और प्रभाव दिक में भो उन्ही के तुल्य हैं । 

स्वामी समन्‍्तभद्र एक महान स्तुति कार भी थे। आपने अपने 
स्तुति अन्थों द्वारा विद्या का खास तौर से उद्धार तथा संस्कार किया 
है | स्तुनि के द्वारा स्वामी अपनी अहवंद्भक्ति का अच्छा महत्व प्रदर्शित 
किया है। स्वामी को अहृदभक्तिबहुत बढ़ी चढ़ी थी | दशन विशुद्धि को 
लिए हुए था। उसमे अन्धश्नद्धा अर्थात अन्ध विश्वास का कोई स्थान 
नहीं था गुणज्ञतर, गुण प्रीति और हृदय की सरलता ही डसका एक 
आधार था | दर्शनविशुद्धि आदि सोलहकारण भावनाओं से आपका 
आत्माभावित था इसी कारण आपके भावी तीर्थंकर होनेका उक्लेख भी 
कितनेही ग्रन्थोंस पाया जाता है | इससे यह अनुमान किया जाता है कि 
स्वामीके हृदय में विश्व प्रेम किस हृद्‌ तक जागत था और वह्द किस प्रकार 
विश्व भर के प्राणीमात्र का उद्धार करने सदा सावधान रहते थे | वस्तु 
तत्व की सम्यक्त अनुभूति के साथ अपनी बढ़ी चढ़ी योग परिणति के 
द्वारा ही आपने उस मद्दत निःसीम तथा सर्वातिशाग्री पुण्य को संचय 
किया मालूम होना है जिसके कारण कि वे इसी भारतवष में होने 
वाले भावी तीर्थंकर कहे गये हैं । 

स्वामीजी ने मुनिपद्‌ में गहन तपश्चरण और प्रटूट शान संचय 


( १४२) 


करने में अपना समय व्यतीत किया था ! अपनी मुनिचर्या के अनु- 
व्सार अद्विसा, सत्य, अचौये, बरह्ाचये ओर भपरिग्रह नाम के पंच महा- 
बतों का यथेष्ट रोति से पाक्षन करते थे। दया भाषा एपणा आदान 
निश्षेपण तथा प्रतिष्ठापन इन पंच समितियों के परिप/लन द्वारा 
उन पंच महावतों को निरन्तर पुष्ट बनाते थे। पांचों इन्द्रियों के 
निग्रद में सदेव तत्पर, मनोंगुप्ति, वचनगुप्ति भौर कायगुप्ति इन तोनों 
गृप्तियों के पालने में धीर और सामायिकादि घटू आवश्यक क्रियाओं 
के अनुष्ठान में सदा सावधान रहते थे । विषय कषाय भश्रादि शत्रुओं को 
पास नहीं फटकने देते थे | बाईस परिषद्द को पूर्णतया सहन करने 
वाले थे | शरीर से बड़े ही निस्पष्ठ और निर्ममत्त रहते थे । उन्हें भोगों 
से जरा भी रुचि अ्रथवा प्रीति नहीं थी | शरीर से यथाशक्ति अ्रन 
शनादि घोर थाह्य तपश्चरणों का श्रनुष्ठान किया करते थे। दसके 
अतिरिक्त नित्य ही श्रापका बहुतसा समय सामश्रिक स्तुति पाठ प्रति 
क्रमण, स्वाध्याय, समाधि, भावना धर्मापदेश ग्रंथ रचना श्रौर परद्दित 
प्रतिपादनादि कितने ही धर्म कार्यों में खर्च होता था। आप अ्रपने 
समय को ज़रा भी घर्म साधना रहित व्यर्थ नही जाने देते थे । 
इस प्रकार बड़े ही प्रेम तथा आनन्द के स्राथ मुनिधर्म का पालन 
करते हुवे जब स्वामी ““मणुवहकल्ली” ग्राम में विराजमान थे तो एकाएक 
पृ संचित असाता वेदनीय कमंके तीघखोदय से आपके शरीर में 'भस्मक' 
नाम का एक महारोग उत्पन्न होगया, इससे स्वरामीजी को बडी वेदना 
होती थी, परन्तु ऐसा होते हुवे भी वह किसी से भोजन की याचना 
'करने, दोबारा भोजन करने शअ्रथवा रोगोपशान्ति के लिये किसी को 
अपने वास्ते अच्छे स्वादिष्ट तथा गरिष्ट भोजन तथ्यार करनेकी प्रेरणा 
'नहीं करते थे । ऐसा करना उनके मुनि घम्म के सवेधा विरुद्ध था। इस 
लिये ऐसी दशा में स्वामीजी वस्तुस्थिति का विचार करते हुवे शनेक 
उत्तमोत्तम भावनाओं का चिन्तवन करते थे और अनेक प्रकार से अपने 
आत्म को सवोधन करते थे। यद्द अनुमान किया जा सकता है कि 


( १३) 


ज्षुधाराक्षमी जब उच्च तथा निर्दृय रूप घारण कर लेनी है तो उस समर 
कितना कष्ट और केसी मद्दावेदना इस जीवको होती है । अच्छे २ 
घोरव रोंका घय छूट जाता है, श्रद्धान भ्रष्ट हो जाता है और ज्ञान गुण 
डगमगा जाता है, परन्तु स्वामा समन्‍्तभद्र उनमे से नहीं थे,.वे महामना 
भे, महात्मा थे, श्रा्म-देहान्तर ज।नी थे, संपत्ति-विपत्ति में समचित्त थे, 
निर्मल सम्यकूदर्र न के घारक थे और उनका ज्ञान अदुःख भावित नहीं था 
जो दुखों के आने पर ज्ञाण हो जावे | स्वामीजी तो घोरर तपश्चरणों 
द्वारा कष्ट सहन करने के श्रभ्यासी थे, इसलिये इस महावेदनाके भ्रवसर 
पर वे ज़रा भी खेद खिन्‍न, विचलित तथा घेय॑च्युत नहीं हुवे | रोग 
उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया, और ऐसा अ्रसह्य होगया कि स्वामीजी की 
देनिक चर्या मे भी बाधा पड़ने लगी इसलिये स्वामी ने विचारा 'कि 
अ्रब मुझे “सल्लेखना ' थत मोड लेना चाहिये और मृत्यु को प्रतीक्षा 
मे बेठकर शान्ति के खाथ इस विनश्वर देह का घर्माथ त्याग कर देना 
चाहिये” अतएवं इसी विचार को लेकर अपने प्‌ृज्यवर गरुदेव की सेवा 
में पहुँचे, ओर अपने रोग का कुल वृत्तान्त कह खुनाया । और नम्नता 
पवेक सब्नेखना घारण करने की आज्ञा के लिये प्राथेना की --हस पर 
गुरुदेव कुछ देर तो मौन रहे परन्तु उन्होंने योग बल से यह जान लिया 
कि समनन्‍्तभद्र अल्पायु नही है, उसऊे द्वारा धर्म तथा शासन ऊे उद्धार 
का महान कार्य होने को है। इस दृष्टि से वह सल्लेखना का पात्र नहीं 
ऐसा सोच गुरुवर ने समन्‍्तभद्र को सल्लेखना धारण करने की आज्ञा 
नहीं दी ओर श्रादेश किया कि तुम जहाँ पर और जिस बेष में रहकर 
रोगोपशमन के योग्य तृप्ति प्यंन्त भोजन प्राप्त कर सको वहीं पर चले 
जाओ और उस वेष को धारण करलो, रोग के शानत हो जाने पर 
फिर से प्राग्श्चित पूर्वक मुनि दीक्षाधारण कर लेना और अपने कार्य 
को संभाल लेना; तुम्दारी श्रद्धा और गुणज्षता पर मुझे पूर्ण विश्वास 
है |” 

समन्तभद्वजी ने गुरु थराज्ञा को शिरोधायं किया | बढ़े ऊहापोह 
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के पश्चात श्रापने अपने द्रिग्बर मुनिवेष का आदर के साथ ध्याग 
किया और उदार्स।न भाव से श्रपने शरीर फोपवित्र भस्म से श्राच्छादित 
करना आरम्स कर दिया। उस समय का दृश्य बड़ा ही करुणाजनक 
था । देह से भस्म को मलते हुए आपकी आंखे कुछ ध्राद्व हो श्राई थी, 
ओशो आँखें ब्याधि की तीबय वेदना से कभा थ्राद्रं नही हुई था, उनका 
इस समय कुछ झा हो जाना साधारण बात न थी | संघ के मुनिजनों 
का हृदय भी आपको देख कर भर आया था और सभी भावी की 
कलंध्य शक्ति तथा कम के दुविपाक का हो चिन्तवन कर रहे थे । स्वामी 
जब अपने देह पर भस्म रमा चुके तो उनको वहिरंग में भस्मि और 
अन्तर में सम्यक्‌ दशनादि निर्मल गुणों के दिव्य प्रकाश को देख 
कर ऐसा सालूम पडता था कि एक महा कान्तिमान रत्न कंदंस से 
लिप्त हो रहा है और वह कर्दम उस रत्न मे प्रविष्ट नहीं हो सकने से 
डसका कुछ भी बिगाड़ नही सकता । 

इस प्रकार संघ को अभिवादन करके श्री समनन्‍तभद्न एक बीर 
योद्धा की तरह कार्य सिद्धि के लिये मणुबकहल्ला से चल दिये। चलते २ 
कांची नगर मे शिवकोटि राजा के “भीमल्िग” नामक शिवालय में 
पहुँचे--राजा को आशारवाँद विया और कहने लगे--“हे राजन ! में 
झाप के इस नेवेध को शिवार्पण करूंगा ।” राजा बढ़ा प्रसन्न हुवा । 
सवा मन का प्रसाद शिवापंण के लिये आया | उस भोजन को ले समन्त*« 
भद्द अकेले मन्दिर के अन्दर आसन जमाकर बेढ गये, और किवाह़ 
बन्द करके सब को चले जाने को कहा | साननन्‍द भोजन को खा कर 
जठरापि को शान्त किया । उपरान्त दरवाजा खोल दिया । सम्पूर्ण 
भोजन को समाप्ति देख कर राजा को बड़ा ही आ्राश्चये हुवा । वह बड़ी 
भक्ति से और भी उत्तम २ भोजन शिवापंण के निमित्त भेजने लगा, 
परन्तु अरब साधुजी की जटठराप्रमि कुछु शान्त दोने लगी । एक दिन ऐसा 
हुआ कि चौथाई भोजन बच गया ! और इसी तरद्द भ्रब भोजन उत्तरो- 
तर परिसाण में बचने क्गा । समंतभव्र ने साघारणतया इस बचे हुवे 


€ १९ ) 


भोजन को देव प्रसाद बतलाया, परन्तु राजा को उस से सन्‍्तोष नहीं 
हुवा । श्रगले ही! दिन राजा ने शिवालय को अपनी सेना से घिरवा 
कर दरवाजे के ग्वोल डालने की शआ्आाज्ञा की दरवाज़ा खोलने की शआवाज्ञ 
सुनकर समतभद्र जी ने निश्चय कर लिया कि श्रव॒ कोई महान उपसर्ग 
अवश्य ही आनेवाला है | उपसगग की निवत्ति पर्यत समस्त आहार पान 
का त्याग करके तथा शरीर से सर्वधा ममत्व छोड कर, आपने बडी ही 
भक्ति के साथ एकाग्र चित्त से श्री वषभादि चतुविन्शति नीर्थकरों की 
स्तुति (स्वयस्भुस्तोत्र) करना आरंभ कर दिया । स्तुति करते करते जब 
आपने आठवे तीथंकर श्री चन्द्रप्रभु भगवान्‌ की स्तुति-- 


“चंट्रप्रभ चद्र मरीचियौर चद्र द्वितीय जगत तिकान्त | 
वदेउभिक्ध महता मृपीनद्र जिन जितस्यात कपाय बधम” 


बड़े भक्ति भाव के साथ पढ़कर भोम लिड् को श्रोर दृष्टि को, तो 
उन्हें उस स्थान पर किसी दिव्य शक्ति के प्रताप से, श्रीचन्द्र क्षण 
युक्त अहत भगवान का एक जाज्वल्यमान सुर्वंशमय विशाल बिम्ब, 
विभूति सहित प्रगट होता हुआ दिखाई दिया, यह देख स्वामीजी ने 
दरवाज़ा खोल दिया और 'आप' श्रन्य शेष तीथकरों क॑ स्तुति में 
लौलीन होगये । दरवाजा खुलते ही इस महात्म्य को देख कर शिव कोटि 
राजा बहुत ही श्राश्चये चकित हुआ और अपने छोटे भाई शिवायन 
सहित, योगीराज श्री समंतभद्र को उच्दट नमस्कार करता हुआ उनके 
चरणों में गिर पडा । स्वार्भाजी ने अपनी स्तुनि पूर्ण होने के पश्चात, 
दोनों को आशीर्वाद दिया | स्वामीजी के मुखाविन्द से घर्म का विस्तृत 
स्वरूप सुन कर राजा संयार-देद्द भोगों से विरक्त दो गया और उसने 
अपने पुत्र श्रीकंठ” को राज्य देकर, “शिवासन” सहित जिन दीक्षा 
प्रहण को और भी कितने ही लोगों को श्रद्धा इस माहात्य से पक्षट 
गई भीर वे अशुघ्रती क्रावक हो गये | 


( १६ ) 


हस प्रकार श्रीसमंतभद्व स्वामी थोड़े हो। दिनों में अपने “भस्मक'' 
रोग से निवत्त हो गये । उनका आपत्काल समाप्त हुवा और देह के 
प्रकृतिस्थ हो जाने पर उन्होंने फिर से जिन मुनि दीक्षा घारण की और 
पहले की तरद्द अपने उद्देश्य को पूति में लान हो गये । 

स्वामी समंतभद्वाचाय ने कितने ही महान्‌ ग्रथों का निर्माण किया 
है, उनके स्न्‍्थों का प्रणयन किसी रागद्वेष के वशीभूृत होकर नहीं हुंवा 
है, वह आचार मद्ठ दय की उद!रता तथा प्रेक्षापव कारिता को लिये 
हुये हैं और उसमे उनकी श्रद्धा तथा गणज्षता दोनों ही बाते पाई 
जाती हैं | उनके प्रन्थों का 2 देश्य महान है लोक हित को लिये हुवे 
है उनका प्रायः कोई भी विशेष कथन गण दोषों की अच्छी जॉच के 
बिना निर्दिष्ट हुवा नही जान पडता। स्वामी जी की रचनायें तो अ्रनेक 
थीं कितु हस समय केवल नीचे लिखे का ही पता चला है: -- 

» आप्तमीमांसा (देवागस), २ युक्‍यानुशासन, रे स्वयंभुस्तोत्र, 
४ जिनस्तुतिशलक, २ रत्नकरं डकउपासकाध्ययन (रट्नकरंडश्रावकाचार) 
६ जोवसिद्धि ७ तत्वानुशासन ८ प्राकृत व्याकरण & प्रमाण पदार्थ 
१० कमंप्राभत टीका, ११ गन्धहस्ति महा भाष्य यह भाध्य श्रीतच्चार्थ- 
घिगम सूत्र पर लिस्वा हुवा महा भाष्य था, इसका केवल बाम नाम 
ही मालूम पड़ता है ग्रंथ उपलब्ध नही है । 

स्वासीजोी की हन रचनाओ्रों के कारण आज आप का नाम संसार 
साहित्यमें अमर है और जब तक यह साहित्य बना रहेगा, आवयफा नाम 
अमर रहेशए १ 

जिस प्रकार स्वामी समन्ताभद्रचाय की जन्मतिथि का कोई ठीक पता 
नहीं वैसे ही डनके स्वर्गवास होने की तिथि भी अनिश्चित ही है। न 
ही यह पता चलता कि स्वामी जी ने किस स्थान से समाधिमरण द्वारा 
स्वर्ग ग़मन किया । किन्हीं इतिहासज्ञोंका मत है कि स्वामी समन्तभद्र 
जी का अस्तित्वकाल छुठी शताब्दी है और कुछ विद्वानों ने आपको 
दूसरो शताब्दीका ही विद्वान्‌ स्वीकार किया है | पं० जुगलकिशोर जो 
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साहिब सुख्यार का जिन्‍्दोंने कि स्वामी जी की बृहत जावनी लिखा हैँ 
और जिसके आधार पर यह सत्तेप विवस्णख मेने लिखा हे सत है के 
अभी विशेष खोजक बिना स्वामी समनन्‍्तभद्द के यथार्थ समय के सम्बन्ध 
/ कोई जेंची तुला बात नहीं कही जा सकता, फिर भा इतना त्तो 
निश्चित है कि समतभद्द विक्रम की पाचवी शताब्दा से पीछे अथवा 
2० सन ४३० के बाद नहीं हुव और न व विक्रम को पहली शताडदी 
4 पहले के हों विद्वान प्रतीत हाले हे । पला से पॉचवी तक पॉच शला- 
दिदयो के मध्यवर्त्ती किसी समय में हां हुवे है । 

स्वामी जी चाहे जिस समय स भी क्या न हुव हों, उनक ग्रणों 
श्रार रपकारों का देखत हुवे कोई भी विद्वान “इनकी प्रशसा किये बिना 
तथा रन मे शुभ वाल के सामने ननम्स्तक टबे बिना नहीं गह सकता 
मुख्यार सा« के शब्दों झ कहन। चाहिय कि 'निम्स ढ़ समतभद्र 
एक बहुत बटे महान्मा थ, समर्थ विद्वान प्र प्रभावशाली श्राचाय थे, 
मह। मुनिरात थे, स्थाह्ादविद्या के नायक थे, एकात पत्त के नि्मूतललक 
3 अ्रनाधित शक्ति थे सखातिशय योगी थे खातिशग्रबादी थे, खाति 
शय चाग्मी ये श्रेष्ठ कवि थे उत्तम गायक थे, सदयुणों की मृति थ 
परशान्त थे, गस्भार थे भत्र्‌ प्रयोन और सदुद्देश्यके घारक थे, हित मित 
भाषा थे लॉक हिलेपा थे विश्वप्रेमी थे, मुनिजनो 2रा वचद्य थे 
बडे बडे आचायों तथा विद्वानों से स्तुस्य थे और जन शासन के अनुपम 
उद्योनक थे, प्रमावक श्रे और श्रसार्क थे । 

हमे आशा हैं कि इस संक्षिप्त जीवनी को पढकर हमारे पाठक रूव्रयं 
अदाजा लगा नेवेगे कि स्वामी जी किस टाइप क विह्ान थे, केसी 
उतसस परिणति को लिये हुवे के, केसे महान््‌ योगी अथवा केसे बड़े 
महात्मा थे, ओर उनके हारा देश घर्म तथा समाज का कितना डपकार 
हवा है । और स्वामी जी के पवित्र आदर्श को अ्रपने आमने रखकर 
अपने जीवन, अयने सद देश्यों तथा प्रयज्ञों की सफल बनाने फा प्रयसन 
करेंगे । आ्राओे भावना कर --- 


पृद्द ; 
' स्वासी समन्‍तभद्रों मेउहैनिशं मानसेषन?। 
विष्टताजिनराजोदच्डासन/म्वधि चन्द्रमा 
वे स्वामी समतभद्व मरें हृदय मे रात दिन तिष्टा जो जिनराज के 


ऊच उठते हुवे शासन समुद्र को बढाने के लिये चद्रमा हे 


उग्रसन जेन 
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श्रीवीतरागायनमः 
श्री पवामी समन्तभद्वाचार्य कृत संस्कृत 
“पत्नकरंद श्रावकाचार ग्रन्थ का हिन्दी भाषानुवाद 
अथ।न 
श्रीयुत्‌ उग्रसेन एम,ए,एलएल,बी, वकील गोहतक द्वारा संपादित 


भाषा सतनकरंड श्रावकाचार 


नमः श्री वद्धंमानाय, निद्धत कलिलात्मने । 
सालोकानां त्रिलोकानां, यद्िय्यादपंणायते ॥१॥ 


अथ--आद में इस श्लोक द्वारा ग्रंथ के कता 
स्पाद्गाद विद्या के परमेश्वर परम निग्रेथ बीतरागी श्री- 
समन्‍्तभद्राचाय, ग्रन्थ की निर्विष्नता पृवक समाप्ति के हेतु 
अपने इष्ट देव श्री वद्धमान भगवान्‌ अन्तिम तीथंकर को 
नमस्कार करते हैं। भगवान श्रीवद्धमान क्यों कहलाये ? 
भगवान का नाम “श्रीवद्धमान साक्षात्‌ यथार्थ हे--श्री 
कहिये लक्ष्मी, इससे जो वद्धि को प्राप्त होने सो बद्धमान 
कहलाता है--भगवान अन्‍न्तरड्र की अनंत दशन, अनन्त 
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ज्ञान, अनन्त वीय तथा अनन्त सुख रूप परम स्वावीन 
और अविनाशी लक्ष्मी और बहिरंग में शत इन्द्रादिक देवों 
कर वन्दनीक समवसग्गादिऋ लक्ष्मी के द्वारा वृद्धि को 
प्राप्त हवे--सो श्रीवद्धमान कहलाये । भगवान का केव ल- 
ज्ञानादि मान कहिये प्रमाण, समस्त प्रकारस परम अतिशय _ 
को प्राप्त हुवा, इस कारण से भी भगवान्‌ श्री वद्धमान 
कहलाये । 

भावार्थ--जिस प्रभ के केवलज्ञान रूप दपण में अनोकाकाश 
सहित जीव, पुदूगल, धर्म, अधम, आकाश तथा कान्न पट द्रब्यों 
का समुदाय रूप समस्त लोकाकाश अपनी भूत, भविष्यत, बते- 
मान सकल अनन्‍्तानन्त पर्यायो सहित प्रतिव्रिबित हो रहे है 
अर्थात जो प्रभु समम्त लोकालोक के साज्ञात जानने वाले है और 
जिनका आत्म चार घतिया कमरूपी मल से रहित हो गया है । 
जो अनन्त चतुष्टय रूप अन्नतग्ड्र लक्षती तथा शन इन्द्राढिक देवों 
द्वारा पजनीक समवसरणादि बाद्य लक्ष्मी मे मडित है, ऐसे 
श्री महाबीर भगवान परम देवाधिदेव अन्तिम तीर्थंकर को नम- 
स्कार होवे । 


देशयामि समीचीन धर्म कर्म निवर्हणम । 
संसार दुःखतः सत्तवान्यों धरत्युत्तमे सुखे ॥२॥ 


अथ--इस श्लोक द्वारा श्रीआचाय वर धम्ंका स्वरूप 
कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। में (समन्तअद्र इस ग्रंथका कता) 


[३] 

उस धम का उपदेश करता हूँ जो जीवों को पंच परिवर्तन 
रूप संसार के दृःखों से छुट्धाकर मोक्ष के अविकार, अवि- 
नाशी तथा निबांधा, उत्तम सुख में धाग्ग करता है 
(धरता है); जो समीचीन है, अथांत्‌ जो उत्कृष्ट हे, और 
जिसमें वादी प्रतिवादी द्वारा तथा प्रत्यक्ष अनुमानादिक 
द्वारा कोई किसी प्रकार की बाधा आ नहीं सकती और 
जो कम बन्यनों को नष्ठ करने वाला है । 

भावाथ संसार में “घम धर्म” सब कहते है परन्तु धर्म के 
वास्तविक मर्भ को जानने वाले और कहने वाले बिरले ही हुबा 
फरते हैं। धर्म शब्द का अर्थ है कि जो चतुर्गति मे परिश्रमण रूप 
दुख से आत्मा को छुड़ाय उत्तम, आत्मीक, अविनाशी अवनीन्‍न्द्रिय 
मोक्ष सुखम धारण करे | धर देवे , सो घमर है। यह धर्म किसी 
स्थान पर बिकता नहीं जो मोल ले आवब -किसी की खशामद 
करने से, किसी की चापलुसी करने से मित्रता नहीं--किसी के 
बसत्नशिश करने से आता नहीं, किसी को सेवा उण्गसना द्वारा 
राज़ी करके लिया जा सकता नहीं । यह धर्म किसी मंदिर, शिवा- 
क्षय, गिग्जा, मर्माजद में, कही पत्रत, जल अग्नि, देव मूर्ति, 
तीथांदिको मे नही रखा है जो बहा जाकर कोई उठा लाबे। 
फेवल उपवास, बत, कायक्श आदि तपश्चरण द्वारा शरीसद्दि 
को क्षीण करने से भी नहीं मिलता, भगवान के मन्दिर में, चेत्या 
जय मे चेँवर छत्रादिक उपकरणों के देन--तथा बडे बढ़े मंडल 
यूजन विधान आदि कर देन से. ग्रहस्थ त्याग, बन मे, स्मशान मे, 
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पव॑तादि की गुफाओं तथा खण्डहरों मे निवास करने तथा परमें 
श्वर के नाम रटने मात्र से इस समीचीन धम की प्राप्रि नहीं 
होती । धर्म तो आत्मा का निजम्व॒भाव है। जो परपदढाथ्थों मे 
आत्मबद्धि को छोड, अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का अ्रद्धान, 
अनुभव तथा निज ज्ञायक स्वभाव मे ही प्रदतन रूप जो आचरण 
सो वर्म है । जिस समय आत्मा स्वयम उत्तम क्षमादि दशलक्षण 
धमरूप परिणमन करता है, तथा जिस समय श्रात्मा की निज 
परणाति रल्नत्रय रूप होती है, तथा परम दया रूप होती है, उस 
समय आत्मा स्वयम्‌ धम रूप होता है | परद्रव्य क्षेत्र, कालादिक 
तो केवल निमित मात्र है। जिस समय यह आत्मा रागादिरूप 
विभाव परणति को छोड़, आत्मस्थ तथा बीतराग रूप हुवा 
देखता है, तो मन्दिर, प्रतिमा, तीथ, दान, तप, जप आदि समस्त 
ही स्थान तथा क्रियाएँ धर्मरूप होती हैं परन्तु यदि निज आत्मा 
ही निजस्वभावमे स्थित न होकर इधर उधर डोलता फिरता हैं, 
ओऔर अपना आत्मा दशलक्षण धर्मरूप, रत्नत्रय धर्म रूप, बीतराग- 
रूप तथा सम्यकूज्ञान रूप नही होता है तो तीर्थ मदिरादि स्थानों 
में और पूजन, जप, तप आदि क्रियाओं में कही भी धर्म नहीं 
होता । शुभ राग पुण्य बंध का कारण है, और अशुभ राग द्वेप, 
मोह आदि पाप बन्धन के कारण है। परन्तु जहाँ सम्यक्‌ श्रद्धान 
ज्ञान स्वरूपाच रणरूप धर्म है, वहाँ बंध का अभाव होता है, और 
बंध का अभाव होने पर ही उत्तम सुख होता है । 


सदष्टिज्ञान वत्तानि धर्म धर्मेश्वरा विदुः । 


[५] 
यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति) ॥३॥ 
थ--धर्म के इश्वर श्री तीथकर परमदेव सम्यक 
दश न, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्म कहते हैं;और 
इनके प्रतिकूल अथात्‌ उल्टे मिथ्यादशन, मिथ्याज्ञान, व 
मिथ्या चारित्र संसार परिभ्रमण की परियाटी होते हैं। 
भावार्थ--यहाँ आचाय वर ने बडे जोर से बताया है कि 
अपने आपका तथा पर द्रत्यों का सत्यार्थ श्रद्धान, ज्ञान आचरगा 
तो संसार परिभ्रमण से छुडाकर उत्तम भीक्ष सुम्ब मे धारण करने 
वाला धर्म है, और आपका तथा अन्य पदाथों का असत्याथ 
श्रद्धान, ज्ञान आचरण अनंत दुख रूप भवसागर में डबान वाला 
है । ऐसा कथन श्री बीतराग भगवन्त का हैं, कोई हम अपनी 
ओर से अपनी रुचि विरचित नही कहरहे है । 


भ्रद्धानं परमार्थानामाप्तागम तपो भृताम्‌ । 


त्रिमूढ़ा पोडमष्टाह़ सम्यक्द्शनमस्मयम्‌ ॥४॥ 

अथ--स त्याथ अथवा मोक्षके कारणभृत आप्त (देव), 
आगम (शास्त्र), तशेभत (गुरु) का, निःशंकितादि अ्रष्ट अंग 
सहित, लोक मूढता आदि तीन मूहृता रहित तथा जातिकुल 
आदिक अए प्रकार मद रहित श्रद्धान करना सम्यक दशन 
है। अथांत सच्चे देव, सच्चे शाखर तथा सच्चे गुरु का श्रद्धान 
करना सम्यक्‌ दशन कहलाता है । यहाँ कोई पूछे कि 
आगममें तो सप्ततत्व, नव पदार्थों के श्रद्धान को सम्यक 
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हर बे थ, न गज 
दशन कहा गया है, यहाँ वह न बता कर एसा क्‍यों 


कहा ! हर ्््ि 
समाधान'--निर्दांष, बाधा रहत आगम के उपदेश बिना, 


सप्न तत्वों का श्रद्धान कैसे हो सकता है ? और निर्दोष आप्र (देव! 
बिना सप्रार्थ आगम कैसे प्रगट हो सकता है ? इस लिये तत्वार्थ 
के श्रद्धान का भी मूल कारण सत्याथ आप्र ही है । इसी लिये 
सत्याथ आप्त आगम तथा तपोभूत का श्रद्धान सम्यक्‌ दर्शन है । 
आपसनोच्छिन्नदोषेण सर्वेज़्नागभशिना । 
भवितव्यं नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत॥५॥ 
अथ--नियम से रागद्वेषाद अष्टादश दोष रहित 
बीतराग, भूत भविष्यत्‌ वतमान का ज्ञाता सवेज्ञ, और 
परमहितोपदेशक पाकर आगम का इश ही, आप्त अथांत्‌ 
सत्याथ देव होता है | निश्चय से ओर किसी प्रकार आए- 
पना हो नहीं सकता । 
भावाथ--सच्चा देव वही हैं जो ब्रीतराग, सबज्ञ और हितो- 
पदेशी हो | इन तीना गुणों के (बना आप्रपना हो नही सकता ! 
जो देव आप ही दोप सयक्त हे, बह दूसरे जीबों को कैसे निराकुल, 
सुखी और निर्दोप बना सकता है |” जो स्वयम छुथा, त्रपा, काम 
क्रोध, आदि सहित है, उसमे इश्वरपणा कहाँ से हो सकता है ? 
जो भय सहित है शख्रादिक को ग्रहण करता है, जिसके द्वेष, चिन्ता 
खेदादिक निरन्तर बने रहते है, जो कामी रागी होने के कारण 
निरन्तर पराधीन रहता है, भला उसके निराकुलता तथा म्वाघी- 
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नता कैसे संभव हो सकती है ? जहा निराकुलता तथा स्वाधीनता 
नही वहां सत्याथ वक्तापणा नही । जिसके जन्म मरण रोग लगा 
हुवा है, जिसके ससार भ्रमण का अभाव नहीं हुवा है, जो जरा 
आई ग्रसित हो सकता है, उसके सुख शान्ति कहा ? इसलिये जो 
निर्दाप होता है सत्यार्थ रूपसे उसी का नाम आप्र है। जो रागी 
द्वेपी होता है वह अपने पद के रागद्रेप को पुष्ट करने का ही उप- 
देश दियाकरता ह, इसलिये यथार्थवक्ता पणा तो बीतराग के ही 
सभव हो सकता है । 

जो सवज्ञ नही उसके यथाथ वक्तापणा नही । क्योकि इन्द्रिय 
जनितज्ञान तो सव त्रिकालवर्ती समस्तद्रव्या की अनन्तानन्त 
परणाति को युगवत जानने को समर्थ नहीं। इन्द्रिय जनित ज्ञान 
क्रमवर्त्ती स्थल पुदूगलकी अनक समयमे भई जो एक म्थल पर्याय 
को ही जानन वाला है। फिर भला अल्यज्ञानी का उपदेश सत्यार्थ 
कैस हा सकता है | सबक का ही उपदेश मत्याथथ होता है, इस 
लिये सवज्ञ के ही आप्रपणा संभव है । 

जो बिना भेदभाव के जगत के प्राणीमात्र के हित और क 
ल्याण के लिय यथाथ उपदेश का देनवाला है वही हितोपदेशी हैं । 

इसलिये जिस किसी देव मे भी वीतरागता, सवज्ञता तथा 
दितोपदेशीपणा, यह तीन लक्षण पाये जावे वही मन्चा आप्त है| 

यहा कोई तक करे कि आप्र का लक्षण इस प्रकार तीन रूप 
क्यों कहा ? केवल एक “निर्दोष” कहदेने से ही समम्त गुण सयक्त 
लक्षण वन जाता है । हैं 

समाधानः--निर्दोषपणा तो आकाश घम- अधम पुद्गल 
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कालादिक के भी है, इनके भी अचेतन होने के कारण क्षुधा, तपा, 
राग ठषादिक नही है, इस प्रकार निर्दोषपण से इनमे आप्रपन का 
प्रसंग आता | इसलिये जो निर्दाप होबे और सवशज्ञ होवे सो 
आप्त है । अब यदि निर्दोप सर्वज्ञ केबल दो ही गुण आप्त के कह 
देवे, तो सिद्ध भगवान के आप्रपण का प्रसग आता है, इस दशा 
में सत्या्थ उपदेश का अभात्र होता है, क्‍योंकि सिद्ध भगवान तो 
निकल परमात्मा है, उनके उपदेश सभव नहीं, इसलिये बीत- 
रागता, सर्वज्षता, परमहितोपदेशकता इन तीन गुणों संयुक्त, 
अनन्त चतुष्टय के धारक देवाघिदेव परम ओऔदारिक शरीर मे 
विराजमान भगवान सव्वज्ञ वीतराग अरहन्त ही के आप्तपणा 
सभव है, ऐसा निश्चय श्रद्धान करना योग्य है । 


लत्पिपासा जरातह्ू जन्मान्तक भ्यस्मया; । 


न रागद्ष मोहाश्व यस्याप्त: सप्रकीत्येते ॥६॥ 

अथ--जिस देव के भ्रुधा, तषा, बुढ़ापा, आतंक 
(शारीरिक कष्ट)जन्म, मत्य, भय, समय (गव, मद), राग, 
इष, मोह, चिंता, रति, निद्र), विस्मयथ (आश्रय), विषाद, 
स्वेद (पसीना), खेद (व्याकुनता), यह अठारह दोष नहीं 
हैं, वही वीतराग आप्न (देव) कहा जाता है । 


परमेष्ठी परंज्योतिविरागो विमलःकृती । 
सर्वज्ञो5नादि मध्यान्तःसा्व:शास्तोप लाल्यते ॥ 
अथ--जिसके परमेष्ठी:, परंज्योतिः, विराग;, विमलः, 
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करती, सवज्ञ), अनादिमध्यान्त:, सावः ये साथंक नाम हैं 
वही शास्ता कहलाता हे । शास्ता-- शास्तीतिशास्ता' इस 
निरुक्ति का अथ यहहे। निकट भव्य, शिष्यों के हितरूप 
जो शास्ति (शिक्षा) देवे, वही शास्ता है ॥ 

* परमेप्ठी-- परमइष्ट जो इन्द्रादिक द्वारा वंद्य तथा पूज्य 
परमात्त स्वरूप में निष्ठ, परमेष्ठी कहलाता है । 

परमेष्ठी अनरग मे तो दशेनावरणी आदि चार घातिया 
कर्मों के नाश होने पर प्रगट होनेवाले, अनन्त चतुष्ठय रूप, 
निवबिकार, अविनाशी परमात्मस्वरूप में तिठ है, और बहिरंग मे 
इन्द्रादि असख्यात्‌ देवों द्वारा बंध समवसरण मे तीन कटनी के 
ऊपर दिव्य सिहासन पर चार अगुल अधर ( अंतरीक्ष ) चौसठ 
चमर सयक्त विराजमान, छन्न त्रयादिक दिव्य सपदा से विभूषित, 
इन्द्राद दबा तथा मनुष्यादि निकट भठ्य जीवों को धर्मोपदेशरूप 
अमृत का पान कराके उनके जन्म जरा मरण रूप संताप को 
दूर करते हुवे तिप्ठे हैं । इसलिये जिस परमइट्ट के अन्तरज्ञ तथा 
बहिरज्ञ की उपय क्तविभृति होती हैं वही परमेष्ठी कहलाता है । 
एसी विभत परमौदारिक शरीर के धारी, सवज्ञ, वीतराग 
हिलोपदेशी, जीवन्मुक्त अरहन्त भगवान के ही होती है, बही सच्च 
आम परमेष्ठो है । 

जो म्वयं कम बन्धनों मे पड़े हुवे है. इन्द्रियो के विपयों के 
दास बने हुवे है, ख्तरी लंपटी हे, संसार को बिनाशीक राज्यसपदा 
आदिक की चाह दाह जिन्हें रात्रि दिवस तप्रायमान रखती है, 
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ऐसे विषय लंपटियों के परमेष्ठीपणा कैसे हो सकता है ! 
२-परंज्योति:--आव रण रहित, परम शुद्ध, अतीन्द्रिय अनन्त 
ज्ञानरूपी ज्यांति (केबलज्ञान ), जिसमे कि लोक अलोकवर्त्ता 
ममस्त पदार्थ अपने भूत, भविष्यत, वतमान काल सम्बन्धी 
अनन्त गुण पयायों स हित युगपत प्रतिबिबित हो रहे. है। ऐस 
केवल श्षानरूपी ज्योति वाला ही परंज्योतिस्वरूप आप्त है । 
३-विराग:--मोहनीय कर्म के नाश हो जाने से समस्त पर 
पदार्थों मे रागद्वेष का अभाव हो गया--कोई इच्छा किसी प्रकार 
की रही नहीं, परम दीतरागता प्रकट हो गई--वस्तु के सरयाथ 
स्वरूप को जानने वाले हो गये, किस से राग करें ? किस से द्वेष 
करे ? ऐसे राग रहित बीतराग श्राप्त अ्रहन्त ही हैं | कामी, रागी 
देषी विषयासक्त, मोही व्यक्तियों के बीतरागता कैसे संभव हा 
सकती है ? 
४-विमलः:--जिन्होंने काम, क्रोध, मान, माया, लोभादि रूप 
भाव मल, ज्ञानावणादिरूप कमे मल का अभाव कर दिया, जिनके 
छुधातृषादि अठारह दोष नष्ट होगये, जो निगोद रहित परमौदा- 
रिक शरीर में त्रिराजमान हैं,वे आप्त भगवान अरहन्त ही 
विमल है । 
५-केती --कृतकृत्य--जिन्हे अश्रव कुछ शेष करना नहीं रहा । 
जो निज स्वरूप को प्राप्त कर कृतकृत्य व्याधि उपाधि रहित होगये 
वे ही भगवान आप्त कृती है । 
६-सर्वज्ञ---जो अपने अनन्त अ्रतीन्द्रिय ज्ञान द्वारा लोका 
लोक सम्बन्धी समस्त पदार्थों को भूत भविव्यत्‌ वर्तुमान काल की 


[११] 


समस्त पयायों सहित जानने वाला हो | 

उ-अनादिमध्यान्त:--जिनके जीव द्रव्य की अपेक्षा तथा 
ज्ञान, दर्शन, सुख, बीय की अपेक्ता कोई आ्रादि भध्य अन्त 
नही है । 

८-साव.--जिनके अचन और काय की प्रवृत्ति जगत के 
प्राणीमात्र के हित के लिये ही होती है अथान जो सभस्त जीबों 
के हितकारक हीं | 

निकट भव्य जीबो को उनके हितरूप शिक्षा देन बाले जिस 
व्यक्ति से भी उपय क्त अष्ट विशेषण यथार्थ रूप से पाये जाबे वही 
शास्ता है, वही आप्त है| बही सच्चा हितोपदेशी है ! 
अनात्माथ विनारागे:शास्ता शास्ति सतोहितम्‌ । 
ध्वनन्‌ शिल्पकरस्पर्शान्मुरजः किमपेच्षते ॥८॥ 

थ--हितोपदेशी बिना किसी प्रयोजन के तथा बिना 

किसी राग भाव के सत्परुषों के द्वित का उपदेश दिया 
करता है, जैसे बजाने वाले के हाथ के. स्पश मात्र से 
नाना शब्द करता हुआ मुददंग किंचित भी इच्छा नहीं 
रखता है । 

भावार्थ--यह नित प्रति प्रत्यक्ष देखने मे आता है कि संसारी 
जीव जगत से जितने भी काय करते है शअ्पने श्रमिमान, लोभ, 
यश, प्रशमा आदि से प्रेरित होकर ही करते है । परन्तु जितने 
डपकारक पदार्थ प्रकृति में देखने में '्याते है बे सब बिना इच्छा 
ही प्राणियों के पुण्योदय से ही प्रगट होते है। ऐसे हो भगवान 


[१२] 
अरहन्त का भी, भव्य जीवों के पुएय निमित्त से अनेक देशों में 
विहार होता है और उनकी दिव्य ध्वनि द्वारा ध्मरूप अमृत को 
वर्षा होती है, अर्थात्‌ बिना इच्छा ही जीवोंके परोपकारके निमित्त 
भगवत का धर्मरूप हितोपदेश होता हैं । 


आप्ोपज्ञमनुल्लद्ड यमट्ष्टेष्ट विरोधक । 


तत्वोपदेशकृतसाव शास्त्र कापथघट्टनं ॥६॥ 

अथे--जो आप्त का कहा हुआ हो, जो किसी भी 
बादी प्रतिवादी द्वारा खंडन न किया जा सके, जिसमें 
प्रत्यक्ष अनुमानादि द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध न 
आ सके, जो वस्तु स्वरूप का यथार्थ उपदेश करने बाला 
हो, समस्त जीवों का हितकारी हो, मिथ्या मार्ग का निरा- 

करण ( खंडन) कर ने वाला हो, वही सत्याथ शास्त्र हे | 
भावार्थ--संसार में देखने मे आता है कि शा््रों के बल पर 
ही अनेक पाखंड, भेष, मिथ्याधर्म फैल रहे हैं। जिनका सेवन 
करके प्राणियों को सुख शान्ति का मार्ग मिलता नहीं। ऐसी दशा 
में जिज्ञासुओं का कर्तव्य हे कि परीक्षा प्रधानी होकर परीक्षा 
करके ही शास्त्रों को ग्रहण करें। अ्ल्पज्ञ का कहा दवा शास्त्र 
सत्याथ हो नहीं सकता । रागी द्वेषी, अभिमानी, लोभी दंभी कपटी 
विषयालंपटियों के कहे हुये शास्त्र सत्यार्थ नहीं । जो आगम बादी 
प्रतिबादियों द्वारा खंडन किया जा सके जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण 
तथा अनुमान द्वारा बाधा आती हो. जिसमें पर्वा पर विरोध 
पाया जाबे, भला वह आगम कैसे प्रमाण हो सकता है ! जो 
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आगम बरहु का यथार्थ स्वरूप न कहकर केबल आडम्वर रूप, 
लोकर अजन असत्य विकथाओं का कहने वाला है, जिसमें 
प्राणियों फी हिंसा रूप उपदेश की पुष्टि की गई हो, जिसमे महद्दा 
आरंभ के बढ़ाने, पर धन हरन, घोर संग्राम द्वारा बड़ी बड़ी 
सेनाश्रों के तथा फूले फाले नगर प्रामादि के विध्यंश कर डालने, 
अन्याय तथा अ्रनीति करके परिशग्रह बढ़ाने, परस्त्री में लंपटता 
बढ़ाने का कथन किया गया हो बह समस्त प्राणियों का हितकारी 
आगमन कैसे कहला सकता है ! 

जिस आगम मे सप्र व्यसन के सेवन की आज्ञा, कुमाग्ग में 
प्रवर्तावने वाली शिक्षा पायी जाबे बे सथे आगम कैसे हो सकते 
है ? मोटे रूपस समभना चाहिये कि जो आगम बीतराग का 
कहा हुवा है, जिसमें रागादिक घिषय कषायों की शिक्षा का 
अभाव है जिसमे समस्त जगत के प्राणीमात्र की दया का उपदेश 
मुख्यतया पाया जाबे, बही सश्ा श्रागम है, वही संसार के जीबों 
के हंदयस्थल में छाये हुवे मोह महात्तम को दूर कर यथार्थ ज्ञान 
का प्रकाश करनेबाला है, जगत के जीबों की जड़्ता को हरण 
करने में सामर्थ है और उसी आगम की भक्ति अ्रविनाशी, अवि- 
कार परमानन्द का आस्वादन कराने का एकमान्र अमोघ उपाय 


है । 

विषयाशावशातीतो निसरम्भो5परिम्र हः । 

ज्ञानध्यानतपोरक्त स्तपस्वीसप्रशस्यते ॥१०॥ 
अर्थ--जो बिषयों की झ्राशा के वशीभूत न हों, 
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आरंभ रहित हों, अन्तरड़् बहिरड्र के चोबीस परिग्रह 
रहित हों, जो ज्ञान ध्यान तप में लवलीन हों, ऐसे चार 
विशेषणों सहित जो तपस्वी कहिये गुरु हैं वे ही प्रशंसा 
योग्य हैं । 

भावार्थ--जो रसना इन्द्रिप के लपटी है,जो रात दिन भोजन 
कथा करके ही अ्रपने चित्त को रंजायमान किया करते है नाना 
प्रकार के भोजनों के लिये निरंतर लालायित रहते है; जो करो 
इन्द्रिय और मन के दास हो रहे है। जिनकी इच्छा हर समय 
अपना ही यश, अपनी ही कीर्ति तथा प्रशसा सुनन की रहती है 
जो कपायो के वशीभूत होकर सुन्दर२ महल, मन्दिर, बाग, बन 
उपबन नगर ग्राम सिनेमा, थियेटर आदिक मनोरंजक दृश्यों के 
देखने के लिये उत्पक रहते है, जो कोमल शय्या तथा कोमल 
ओर ऊंचे आसन पर ही सोन बैठन की इच्छ। रखा करते हे. 
अच्छे अच्छे सुगंधित और बहुमूल्य अतर फुलल, लचडर, आदि 
का सेवन करके अपने को धन्य मानते है, ऐसे साधु या गुर 
स्वयम्‌ हो इन्द्रियविषयों के लम्यटी है,अन्य भव्य जावों को, वे केस 
बीतराग मार्ग मे प्रवृत्ति करा सकते है? और बे कंसे बदन योग्य 
हो सकते हैं ! जिनके आरम्भ लगा हुबः है. जो ग्रहस्थियों का 
तरह पाप रूप प्रवृत्ति करते हुवे ज़रा भी भय नहीं करते और 
अपने सांसारिक प्रयोजनों की स्रिद्धि के लिग्रे न्नस स्थातर जीवा 
का घात करते हुवे ज्ञरा भी पाप का भ्रग्म चित्त मे नहीं लाते, वे 
कैसे सच्चे गुरु कहला सकते है ? वे आत्मज्ञान शुन्य बहिरात्मा 
हैं उनके गुरुपना कैसे संभव हो सकता है ? 


[१५] 
जिनक! चौदह प्रकार का अ्रन्तरड्र १रिग्रह:--स्लरीवेद, पुरुष- 
येद,नपुंसकवेद, रति, अरति, हास्य, शोक, भय, ज्ुगुप्सा, क्रोध, 
मान,माया,लोभ,मोह, और दस प्रकार का बहिर॒ग परिष्रह :-- 
क्षेत्र, वास्तु, हिरएय, सुबरणं, धन, धान्य, दासी, दास, कुुंप्प, 
भाँड; पाया जावे वे गुरु कैस हो सकते है, जो आप ही संसार मे 
फंस रहा हैं, बह दूसरों का उद्धार करने बाला कब और केसे हो 
सकता है। बह तो परिग्रह के घटने से अर्पना घटना, बढ़न से 
अपना बढ़ना ऊचापना नीचापना मान पर्थ्याय बुद्धि हुवा रहता 
ऐ, इसके संग्रोग ब्रियोग मे रागद्वेष रूप परिणाम कर अपने को 
कभी सुखी कभो दुखी मानता है । इस प्रकार संयम धारण करने 
भेथा संसार को स्याग देने के पश्चात्‌ भी जिन का मन परियग्रह 
ए फुसकर मलीन रहा करता है उनके गुरुपना केसे सभच्र हो 
सकता हे 
जोगुरु निरन्तर चलते फिरते, रात दिन, उठते बैठते, भोजन 
करते भी ज्ञानाभ्यास मे, धमेध्यान में, इर्छा निरोध नामी तप में 
मम्न और लब॒लीत रहा करते हैं, वे ही गुरु प्रशंसा योग्य मान्य हैं, 
पूज्य है! वस्च है-सकचे गुरु क्षमा भूषण से भूषित दिगस्बर, 
प्रथ्वी के समान अचल, समुद्र के समान गंभीर, वाख के समान 
निःष्परिग्रह, अग्नि के सस्लान कर्म भस्म करने घाले, आकाश के 
समान निर्लेप, जल के समान स्वच्छ चित्त के धारक एवं मेघ के 
समान परोपकारी हुवा करते हैं । जो गुरु परमन्नानी, परमध्यानी 
तथा दृढ़ वैरागी होते हैं. वे ही सुगुरु हैं, बे ही परम पूज्य, तथा 
चन्य हैं । 
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इदमेवेदश नेव तत्तं नान्यज्न चान्यथा । 
शाम्मोयसलन्साएं >संशयारुचि 
इत्यकम्पाय त्सन्मागें5संशयारुचिः॥ १ १ 
अथ-- कोक नं०५, ६, १० में जो आप्त, आगम, 

गुरु का लक्षण कहा गया वही तत्वभूत सत्याथ स्वरू। है, 
इस प्रकार ही है; और नहीं है, और अन्य प्रकार भी नहीं 
है। इस प्रकार सनन्‍्मा्ग कहिये जिनमाग में खड़ग के जल 
( आब-धार) के समान संशय रहित निश्चल श्रद्धान होना 
निःशक्लित अंग कहलाता है । 

भावाथ--जो संसार के अनेक प्रकार के शब््रधारी.स्त्रीलम्पटी 
क्रोधी, मानी, मायाचारी, लोभी, अपनी इन्द्र जालअत्‌ क्रियाओं के 
दिखाने के इच्छुक दे+ं को सच्चा देव; दिसा, काम क्रोधादिक 
कषायों में धम बताने वाले आगम को सच्चा आगम, और अनेक 
फ्रखंडी, लोभी, कामी अभिमानी व्यक्तियों को कदापि सच्चा 
गरु नहीं मानता है और न उनमे किसी प्रकार का श्रद्धान रखता 
है। जिसका चित्त उनकी खोटी युक्तियों द्वारा चलायमान नहीं 
होता, जिसके परिणाम उनके बाहरी भठे मंत्र यंत्र श्रादि के 
चमत्कार के देखने से बिकारी नहीं होते; जिनके परिणामों मे 
मिथ्यादृष्टियों के बचनरूप पवन से कोई मिथ्यात्वरूप हलन 
चलन नहीं होता है, जो श्रपने श्रद्धान मे ऐसे ही हढ़ और निश्चल 
रहते हैं. जैसे खड्ग्‌ की धार की आब किसी भश्रकार की पतन द्वारा 
चलायमान न होकर अ्रपने स्वभाव में ही निश्चलता के साथ 
तिष्ठती है | च्न्हीं केनि :शह्धित गुण होता हे । जिस सम्यक्रष्टि 
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ने स्वानुभव्र द्वारा अपने “आत्मतत्त्व के स्वरूप को यथार्थ जान 
लिया है और पुद्गलादहि पर पदार्थों के, सम्ब्नन्ध को साक्षात्‌ पर- 
रूप जान लिया है वह शह्वा अर्थात्‌ सप्त भय रहित होता है, 
उसके निःशाह्लित गण पाया जाता है। सप्त भय के नाम यह हैं:-- 
इस लोक़ भय, परलोक भय, वेदना भ्रय, अरक्ता भय, अग॒प्ति भय, 
अकस्मान्‌ भय, मरण भय | | 

इस लोक भय--सम्यक्‌ दृष्टि के इस लोक संबन्धी कोई किसी 
प्रकार का भय नहीं होक्षा,वह जनता के भय के मारे अपने कतंव्य 
से दृटता नहीं, अपने निश्चित माग पर डट्टा रहता है ।- चाहे कोई 
उसे कुछ भी क्‍यों न कहे, उसे भगवत्‌ के आगम पर अटल श्रद्धा 
होती है। सम्यक्टरष्टि धन संपदा, शरीर, शरीर संबन्धी ख्री, पुत्र, 
धन धान्य, राज्य आदिक को अपने से स्वथा भिन्न पदार्थ देखता 
जानता है; बिचारता है । कम के निर्मित्त इनका संयोग मेरे से 
होरहा है, कर्म न्मित्त से इसका बियोग भी अवश्य होगा, क्योंकि 
जिसका संयोग, हुआ कहता है उसका वियोग होना भी अवश्य है । 
मेरा इनके खाथ अनेक़ भवभवान्तरों में अ्रनेक बार संयोग होकर 
बियोग हो चुका है; जो उपजता है, वह नाश को अवश्य प्राप्त 
होता है,। मे-ज्ञानस्वरूप आत्मा हूँ, संयोग बियोग मेरे मे नहीं है, 
मैं एक शुद्ध ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का धारक हूँ, में अबिनाशी हूँ । 
ऐसः दृढ़ श्रद्धान जिसके होता है वह शरीर के वियोग होजाने का 
तथा घन धान्यादिक दस प्रकार के परिभ्रह के बिंगड़ जाने का 
तथा नष्ट भृष्ट हो जाने का क्या भय करता है? बह तो अपने 
नियत मार्ग पर एक सच्चे योद्धा की भांति डटा रहता है । 
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परलोक भय--प्रथम तो सम्यफ दृष्टि से कोई ऐसा कार्य नहीं 
बन आता, जिसके कारण उसे दुरगति मे जाना पड़े--यदि कभी 
कर्मवश किसी दुर्गति में जाता भी है तो वहां वह अपने कमे फल 
स्वरूप दु:ःखों से घबराता नहीं । उसके अ्रन्तरज्ञ में ऐसी हृढ़ श्रद्धा 
होती है कि बह उन भविष्य में आने वाले दुःखों का कोई भय 
ज़रा भी नहीं मानता बह विषय भोगों का लोलपी नहीं होता-- 
अपने कर्मोदय पर सनन्‍्तोष रखता हुवा परलोक संबन्धी चिन्ताओं 
से भयभीत नहीं होता, वह विचारता हैं कि हमारा लोक तो 
हमारी आत्मा का निज ज्ञान दशन है, जिसमें समस्त बस्तुये 
प्रतिबिंबित हो रही हैं में अ्विनाशी हूँ, अखंड हूँ, मोक्ष का नायक 
हूँ, मेरा लोक तो मेरे ही भीतर है, मेरे ज्ञान से बाह्य जो लोक है 
जिसमें नक स्वर आदि जो स्वश्ञ के ज्ञान द्वारा प्रत्यक्ष जाने 
जाते हैं, मेरे स्वभाव से भिन्न है, मेरा उन से क्‍या संबन्ध है? 
ऐसे परलोक संबन्धों भय सम्यकरष्टि के नहीं होता है । 

बेदना भय--सम्यकहष्टि नीरोग रहने का उपाय अवश्य 
करता है, अपनी खान पान आहार विहार निद्रा आदि क्रियाओं 
को पूण सावधानता से करता है, तथापि बह इस प्रकार का भय 
नहीं करता कि बेदना हो जाबेगी तो कया करूंगा ? बह तो रोग 
को अखाता वेदनीय कम जनित जानता है, उसके स्वरूप को पह- 
चानता है । यदि बेदमीय कमे के तीब्रोदय से कष्ट आ भी 
जाता है तो घबराता नहीं, कमे की निज़रा का हेतु जान कर 
निर्भय होकर समतापूवंक उसको सहन करता है तथा उसका 
यथोचित उपाय करता है। 
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सध्यकदृष्टि बिचारता है, बेदना नाम जानने का है, मैं जानने 
बाला जीव हूँ, एक अपने ज्ञान स्वरूप का ही अनुभव करने वाला 
हैं, ऐसे यह ज्ञान बेंदना तो अविनाशीक है; यह तो मेरी 
आत्मा का स्वभाव ही है, शरीर से इसका कोई सबंध नहीं है। 
घेदनीय कम जनित जो सुख दुख रूप बेदना है, उसको मोहनीय 
कम के निमित्त से में अपना मान रहा हूँ, यह मेरा श्रम है वह 
मेरा रूप नहीं है, यह बेदना शरीर संबंधी है, मेरे से भिन्न है में 
तो ज्ञायक हृष्टा स्वभाव का धारक चिदानंद रूप हूँ । इस प्रकार 
ज्ञान बेदना को शारीरिक वेदना से सर्वथा भिन्न जानता हुवा 
सम्यक्‌ दृष्टिनिर्भय रहता है और शारीरिक बेदना से भय भीत 
नहीं होता है | 

अनरक्षाभय-- सम्यक्टष्टि कभी ऐसा विचार नहीं करता 
कि मेरा रक्षक संसार में कौन है ? यदि वह कहीं बरदेश में, या 
किसी जंगल में या किसी अन्य स्थान में अकेला होता है तो अन 
रक्षा का भय उसके चित्त सें नहीं आता, उस को तो अपने आत्मा 
के अविनाशी अजर अमर स्वभाव में हढ़ विश्वास होता है। बह 
जानता है ससार में मेरा रक्षक अन्य कौन हो सकता है, निश्चय 
नय से मुझे सेरी अपनी आत्मा ही शरण है, व्यवद्दार में अरहन्त 
सिद्ध साधु परमेष्ठी तथा फेबली प्रणीत धर्म के श्रन्य कोई मुझे 
शरण नहीं है। मेरा आत्मा अजर कमर अनादि निधन है, न 
इसका कोई रक्षक है, न कोई इसका घातक है । इस प्रकार सम्यर्‌ 
दृष्टि अपने अविनाशी स्वरूप का अनुभव करता हुआ अनरक्षा 


भय से रहित डोवा है । 
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श्रगुप्ति भय--सम्यकटष्टि के ऐसा भय नहीं होता कि यर्दि' 
हम लूट गये तो क्‍या होगा, ? चोर डाकू यदि हमारा' मॉल 
असबाब चुरा कर या छीन कर ले गये तो क्या होगा” वह 
भयातुर नहीं होता, अपने धन माल शआदि की रही का संब 
प्रबन्ध करता है पूणे यत्न करता है, परन्तु रहता निश्चिन्त है । 
बिचारता है हमारा कतंठ्य उपाय करेना है यदि प्रबन्ध कैरते २ 
भी असाता वेदनीय कम के तीब्रोदय' से धन्आादि चोरी चल्ता 
जाता लुट जाता है तो चला जाबे, लेइ्मी तो हमारे ' पुण्योदय से 
ठहरेगी । मिश्चय से सम्यक्‌ दृष्टि निज गुण, श्रैनन्त दर्शन, अनन्स 
ज्ञान को ही अपना अ्रप्रमाण अविनांशी 'धन मानता है और 
बिचारता है कि इस धन मे चोर का प्रवेश नहीं; चोर" डाकू 
लुटेरे इस का हरण कर सकते नहीं, इस अलुपम विभूति को 
कोई छू नहीं सकता, इस प्रकार सम्यक्‌ रृष्टि अगुप्ति भत्र रहित 


निःशक्क होता है।  *' ' *'/ ४ ग 


अकस्मात्‌ भय--सम्यकर्ट्ष्ट के इस प्रकार का व्यर्थ भय 
कीई नही होता, कि बिजली मिर्र पड़ी तो क्या हीमा,  भुकम्प भा 
गया "तो कया होगा,मैकान गिर गया'तो क्‍या होगा, आग लगे गई 
तो क्या होगा--बह अपनी शेक्त्यनुसार अपने रहने सहतें, 
बैठने उठने आने-जाने के साधनों का , यस्नाचार पृ्बंक संभाल 
संभाल कर काम मे लाता है प्रयत्ञ फरेंते हुवे भावी को कर्मोदय 
ए ऊेएड देस३ है. ५ एजऋण से सम्यके सै विचारतो है कि भेरा 
आत्मा सदेव शुद्ध, ज्ञातादष्ट है, अचल है, श्रनादि है, अनन्त है 
अल है चैतन्य प्रकाशरूप सुख का निवास स्थान है. इसमें 
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अचानक कुछ हो नही सकता | ऐसे दृढ़ भाव संयक्त होने से 
सम्यर्क दृष्टि निभय होता है । ' 

मरणभय--सम्यकहृष्टि के मरश भय नहीं होता-वहं तो । 
मरण को चोला बदलने के समान आनता है । इसकी प्रवृत्ति 
एक धीर वीर योद्धा सरिखी होती है, वह तो आत्मा को अमर 
जानता है बह बिचारती है जगत मे पाँच इन्द्रिय, तीन बल, आयु 
आर श्वासोश्वास इन पुदूगलमय बाह्मवश प्रौणों के त्रियोग' का 
नाम ही मरण है--मेरी श्रातध्मा के तों देशेन, ज्ञान, सुख, सत्ता 
ये चार भाव प्राण हैं, थंह कभी भी नाश को प्राप्त होने बाले नहीं ' 
अविनाशी हैं, नाश तो पुदूगल पर्याय का होता है । इन्द्रियादिक 
प्राण पर्याय के साँथ उपजते तथा नाश की प्राप्त होते है। में 
चैतन्य अविनाशी हूँ । ऐसे निम्बय श्रद्धान के धारक ' सम्यकरष्टि 
के मरण के भय की शझ्का कदापि महीं होती है । 

इस प्रकार सम्यक्‌ दृष्टि इन सप्त भयों से रहित होता है, उसे 
कोई भी भय छूने तक नहीं पाता | बह स्वस्थ तथा अनुभवशील 


होता है उसके किसी प्रकार का भी भय होना असम्भव है। 
हा 


कमंपरवशे सान्‍्ते-दुःखेरन्तरितोदये । . «८, 
पांप बीजे सख ५नास्था भ्रद्धानाकांचणास्मतां॥ ९ २ 


अथ--कम का है पराधीनपना जिसमें, अन्त कर 
सहित, दुखों' से मिला हुवा है उदय जिस का, तथा-जो 
पाप का बीज है ऐसे सांसारिक सुख में अनित्यरूप श्रद्धान 
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रखना अथांत्‌ सांसारिक सुख की बांदा नहीं करना, सो 
निःकांक्षित नामा अंग बताया गया है। 

भावाथ--इन्द्रिय जनित सुख कर्माधीन है, स्वाधीन नहीं है । 
नित प्रति देखने मे आता है कि महान से महान पुरुषार्थ करते 
हुबे भी और अनेकों उपायों के जुटाने पर भी बिना पुण्योदय 
सुख की प्राप्ति नहीं होती, इष्ट पदाथे का लाभ नहीं हो पाता, 
अनिष्ट का ही समागम होता है| यदि कदाचित्‌ पुए्योदय से ऐसे 
सुख की प्राप्ति भी हो जाबे तो वह स्थायी नहीं श्रन्त सहित है । 
इन्द्रिय जनित सुख इन्द्र धनुषवत तथा बिजली के चमस्कारबत 
क्षणभंगुर हे--पराधीन है--अनेकों पर पदार्थों पर निभेर है ! 
नीरोगता के आ्राधीन, धन के आधीन, ख््री के आधीन, पुत्र के 
श्राधीन, आय के आधोन, आजीविका के आधीन, क्षेत्र के आ- 
धीन, काल के आधीन, इन्द्रिय तथा इन्द्रिय विषयों के आधीन 
इत्यादिक अनेक पराधीनताओं सहित है, बिनाशीक है,सर्देव बना 
रहने बाला नहीं--अखंड धारा प्रवाह रूप नहीं है। कुछ दिनों 
सुख है तो फिर दुःख है, कभी सुख भोगले २ रोग आ घेरता है, 
कभी खी, पुत्र तथा अन्य किसी कुटुम्बीजन या इष्ट मित्र का 
वियोग हो जाता है, कभी धन संपदा की अकस्मात्‌ हानि हो जाती 
है, कभी अनिष्ट का संयोग हो जाता है, कभी राजा द्वारा अपमान 
ही सहन करना पड़ता है, कभी अन्य कोई २ ऐसी दुर्घटना हो 
जाती हैं कि जिसके मारे न दिन में चैन है न रात को नींद है । 
ऐसे यह सांसारिक सुख बोच २ मे आ जाने वाले भ्रनेक दुःखों 
सद्दित है। पाप का बीज भूत है ! ऐसे पुरुष तो बिरले ही दुवा 
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करते हैं जो सांसारिक सुख की सामग्री के मिलने पर धम न्याय, 
नीति पूवंक अपने जीवन को व्यतीत करे । बहुधा तो यही दृष्टि 
गोचर होता है क्रि इन्द्रिय जनित सुख में तल्लीन होकर यह 
संसारी जीव अपने निज स्वाधीन सुख को भूल जाता है, अपने 
स्वरूप का इसे कभी क्षण मात्र के लिये विचार तक भी नहीं 
आतता,महा घोर आरम्भ में फँसा हुवा अन्याय के विषयों का सेवन 
करता रहता है । जब एक बार अन्यायरूप प्रवृत्ति हो गई तो पाप 
बन्ध होबे ही होवे--कर्म किसी को बखशने वाला नहीं, चाहे 
कोई राजा हो था रह्ु । जब पाप का बंध हो गया तो इसके फल 
म्वरूप नरक तिय॑चादि दुर्गति में इस जीव को परिभ्रमण करना 
ही पडता है, ऐसे पराधीन, अंत सहित दुःखों से व्याप्त इन्द्रिय 
जनित सुख की बाझछा सम्यक्‌ दृष्टि के केसे हो सकती है ? बह्द 
इस सुख को सुख ही नहीं मानता । मम्यक्‌ दृष्टि को तो भेद 
विज्ञान द्वारा आत्मा के निज स्वभाव रूप अतीन्द्रिय, अनंतज्ञान 
ओर निराकुलता लक्षण अविनाशी सुख का अनुभव होता है, इस 
लिये बह इन्द्रियाधीन सुख को सुख न मान सुखाभास जानता 
है | डसे तो बेदना का इलाज़ सममभता है । मिथ्यादष्टि बहिरात्मा 
ही इन्द्रिय जनित सुख को सुख मानता है। सुख तो वहाँ है जहाँ 
आकुलता नहीं । विषयों के आधीन सुख मानना भिध्या श्रद्धा 
है । इस लिये सम्यक्टष्टि के विषयाधीन सुख की बाब्छा कदापि 
नहीं होती है। सस्यक्टष्टि इस भ्रज सम्बन्धी धन संपदा आदि 
विभूति की इच्छा नहीं करता, परलोक सम्बन्धी इन्द्रपना आदि 
की बाज्छा नहीं करता--वह भली भांति जानता है कि, आशा 
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किग्रे कुछ प्राप्ति नहीं होती, भोगों की प्राप्ति के निमित्त दान, तप, 
शील संयम आदि धारण करना पुण्य का घातक है, पुण्य बंध तो 
निवाछक के होता है । सुख दुख हानि लाभ इस जीदको पूर्व कम 
(बंध के अनुकूल ही होता है। कर्म के दूर करने के लिए, उन के 
, पलटने में उनके फल देने में कोई देव, दानव, इन्द्र धरशोन्द्र तथा 
जिनेन्द्र प्रभु भी समथ नहीं है | अपने राग द्वेप आदि भावों द्वारा 
बन्ध किये हुवे कमों से अपने निज आत्मा को छुड़ावने के लिये, 
यह जीब स्वयं ही सन्‍्तोष, क्षमा, तपरचरणादिक के भार्वों द्वप्रा 
 समथ है । अन्य कोई समर्थ नही है । सम्यकरृष्टि ही ऐसा नि्शंक 
निर्बाछक तथा दृढ़ निश्चय का धारक होता है | 
यहाँ प्रश्न होता है कि महात्रती साधु मुनिराज तथा. त्यागी 
गृहस्थियों के तो शंका तथा बाह्छा का अभाव संभव है, परन्तु 
, अन्नती सम्यक्टष्टि प्रहस्थ के यह केस सभव हो सकता ? उसके 
भोगों की इच्छा पाई जाती है--बारिज्य व्यापार करता है, नौकरो 
चाकरी करता है, अपने कुदुम्ब तथा अपनी सम्पदा आदि की 
बुद्धि चाहता है । रोग की, इष्ट वियोग की, आजीबिका आदि के 
बिगड़ जाने की, धन <द्रल्य ऋदि के नाश द्वो जाने की सदैव शंका 
उसके रहती है, उसके फिर नि:शंक भाव और नि:कांक्षित भाव 
कैसे होवे और इनके बिना फिर उसके सम्यक्त्व कैसा ? 
उत्तर--सम्यक्त्व, मिथ्यात्त और अनंतानुबंधी कषाय, के 
अभाव से होता है । इसलिये अत्नत सम्यक्र॒ष्ठि प्रहस्थके मिथ्यात्व 
का पअभाब हुवा और अनन्तानृब्धी.कषाय का भी अभाव हुवा । 
मिथ्यात्व के अभाव से तो सत्यार्थ आत्म तत्व और परतत्व का 
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श्रद्धान हुवा और अनन्तानुबंधी कपाय के अभाव से विपरीत राग 
भाव का अभाव हुवा । जब श्रद्धान की विपरीतता नहीं रही तो 
सप्त प्रकार का भय भी अबव्नती सम्यकट्रष्टि के नहीं रहा | इसीलिये 
सम्यकट्रष्टि निज आत्मा को अजर, अमर, श्रखड॒ अविनाशी ८ंको- 
स्क्रीण ज्ञान दशन स्वभाव श्रद्धान करता है। विपरीत राग भाव 
का अभाव हो जाने से इन्द्रिय विषयों की वाब्छा जाती रही-- 
चह अपने शरीर, धन, संपदा आदिक को पराधीन, बिनाशीक 
दु.ख रूप जानता है और ऐसा भ्ठा संकल्प कि ये मेरे है या में 
इन रूप हूँ उसके नहीं होता। इस प्रकार अब्रती सम्यक्ती के, अ- 
नतानबधी (क्रोध, मान, माया, लोभ) कषाय के उदय जनित भूठा 
तथा विपरीत भय, शंका तथा पर वस्तु मे बांछा नहीं होती । 

हाँ इतना ज़रूर है कि अप्रत्याख्यानावरण कषाय ई प्रत्या- 
ख्यानावरण कपाय [ संज्वलन कषाय & तथा हास्य, रति, अ्रति, 
शोक, भय, जुगुप्सा ख्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद इन इक्कोस 
कषायों के तीत्र <दय के कारण राग भाव उपजता है उसके वेग से 
प्रेरित होकर इन्द्रियों के आताप द्वारा सताया जाता है और शआत्म 
बल की कमी होने के कारण त्याग से उसके परिणाम कांपते हैं । 
वह इन्द्रिय विषयों को दुःखरूप जानता है तथापि वत्मान काल 
की वेदना सहन करने को समर्थ नहीं । जेसे एक रोगी 
मनष्य कड़वी औषधि को पीना तो भला नहीं समभता, वेदना 





पं अग्मत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, खोभ 
१ प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, साया, लोभ 
& संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ 
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का सताया उस कड़वी औषधि को बड़े आदर से पीता है; अंत 
रंग में यह ज़रूर जानता है कि इसका पीना बुरा है और भावना 
करता हैं कि वह दिन कब आचेगा कि में इस दवाई को नाम- 
मात्र के लिये भी ग्रहण नही करूंगा । इसी प्रकार एक अत्रती 
सम्यक्टरष्टि भी इन्द्रिय भोगों को कदाचित भला नहीं जानता, 
उसकी संहनन कच्ची हैं, परिणामोंम रढ़ता नहीं हैं, कोई सहायक 
दिखाई देता नही, कषाय के उदय से शक्ति हीन हो रही है. परा 
धीन है तथा जैसे बन्दीग्रह मे पड़ा हुआ मनुष्य बन्दीग्रह से 
अतिविरक्त और उदासीन होता है, उसे भला नहीं जानता, 
तो भी वहाँ पराधीन पडा हुआ, उस कष्टदायक बन्दीग्रह को 
लीपता है, भाड़ता है, बुहारता हैं, ठीक बैते ही एक सम्यकदृष्टि 
अपने शरीर को बन्दीग्रह के समान जानता हुआ उसे पोपता 
है, उसको अपना नहीं समझता। बतमानकाल संबंधी वेदना 
का ही उसको भय हैँ, केवल उस वेदना को मेटने मात्र ही 
उसकी इच्छा है | कम के जाल भे फंसा हुआ है, उससे निकलना 
चाहता है, परन्तु राग हेप, अभिमान, आदि अप्रत्याख्यान 
कषाय का कुछ सबंध ही ऐसा है कि उसके त्याग ब्रतादि के करने 
की चाह होने पर भी उसे त्यागी नहीं होने देता । 

कर्मोदय की दशा बलवान है, संसारी जीव अनादिकाल से 
कर्मोदय के जाल से निकला नहीं है | शरीर का संयोग बना हुआ 
है, शरीर के निबाह के लिये जीबिका, भोजन तथा वसद्ध आदि 
की वाब्छा करता ही हे । अप्रत्याख्यान कषाय के उदय के बशी- 
भूत होकर लोक में अपनी नीची प्रवृत्ति के अभाव रूप ऊँछ 
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प्रवृत्ति को चाहता ही है, धन संपदा जीविका आदि बिगड़ जाने 
का भय करता है. तिरस्कार निरादर होने का भय करता है। 
इन्द्रिय संताप को सहन करने के लिये असमर्थ होन के कारण 
विपयो की वाह्छा करता है क्योंकि उतनी कपाय घटी नही, राग 
घटा नही, आगे बहुत दुःख होता देख उसको टालना चाहता है । 
यह सब है, तथापि राज्य, भोग सपदा आदि को सुखकारी जान 
उनकी वाज्छा कद्ापि नहीं करता, वह तो इनको पराधीन दुःख 
का मूल, आकुलतामय तष्णावद्धक और पाप कर्म बन्धक जानता 
हे । 
स्वभावतो 5शुचो काये रत्नत्रय पवित्रते। 
निजेगुप्सा गुण प्रीतिमंता निर्विचिकित्सिता॥ १३ 
अथ--मनुष्य का शरीर स्वभाव से ही अशुच है, 

इसमें यदि किसी उत्तम मनुष्य के रक्नत्रय धर्म प्रकट हो 
जावे तो अशुच शरीर भी पवित्र है, अतः व्रतियों के शरीर 
को रोगादिक से मलीन भी देखकर उससे ग्लानि(जुगुप्सा) 
नहीं करना ओर रत्नत्रय में प्रीति करना सो निर्विचिकित्सत 
अड्ग कहा गया है । 

भावाथ--विचि कित्सा नाम “न सुहावन” अथवा ग्लानि का 
है। ग्लानि रहित होने का नाम निविचिकित्सा है । 

विष्टादिक निद्य वस्तुओं को देखकर हमे कभी ग्लानि नहीं 
करनी चाहिये क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है, हमे उनसे क्‍या 
जिस शरीर में हमारा परम ज्योति स्वरूपी आत्मा तिष्ठता है, वह 
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तो और भी निन्दय है ; यह हमारा शरीर तो सप्त धातुमय तथा 
मलमूत्रादि से भरा है, स्वभाव से ही अशुच है । यह शरीर तो 
रज्ञत्नयरूप धर्म के प्रगट होन से ही पबित्र होता है। रोगी, बूढ़े 
तथा तपश्चरण द्वारा क्षीण और मलीन हुए शरीरको देख जिसको 
ग्लानि नहीं होती और जिसको गुणों से प्रीति होती है उसीके 
निर्विचिकित्सा अन्जञः होता है | सम्यक्टष्टि बस्तु के यथार्थ स्वरूप 
को जानता है, पुदूगल के नाना स्वभाषों को भली भांति जानते 
हुवे मल मूत्र रुधिर मांस राध ( पीप ) सहित तथा दरिद्र, रोगा- 
दिक सहित किन्हीं मनुष्य तिय॑चों के शरीर आदि की मल्लीनता, 
दुर्गन्धता देखकर या सुनकर ग्लानि नहीं करता है । दारिद्री होना 
रोगी होना, नीच कुलादि में उत्पन्न होना, खोटे बिड़रूप शरीर 
का होना, बेडोल भद्दे अद्गोपाडुः का प्राप्त होना नीच हीन दशा 
में होना यह सब कर्मोद्य से होता है, सम्यक्‌टदृष्टि इन्हें कर्म 
जनित जान ग्लानि करके अपने मन को नहीं बिगाड़ता, नाक 
भौं नहीं चढ़ाता | यदि किसी को निद्य कम या आचरण करते 
हुवे देख लेता है तो उसके पाप आचरण को उसके लिये हानि- 
कारक जान उसे छुड़ाने का प्रयत्न अवश्य करता है परन्तु अपने 
परिणामों को बिगाडता नहीं । मलीन क्षेत्र, ग्राम को देख, दरिद्रता 
को देख ग्लानि नहीं करता । यदि श्रपने दरिद्रता हो गई हो, 
शरीर में रोग आजावबे, या किसी इष्ट का बियोग या अ्रनिष्ट का 
संयोग हो जाबे तो उन को अशुभ कम्तोद्य का पल जएन 
तर /कि वहाँ दीता परिणात्रों में मह्तीनता को फटकने नहीं देता । 
उसे निश्चय है कि कर्म अपना फल श्रवश्य देता है, जो कमे 
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बन्ध मैंने किया है उसके फल को तो मैं ही भोगूगा अन्य कौन 
भोग सकता है ? 

निर्विचिकित्सा अड्ढ के पालन करने बाला अपने मे अधिक 
गुण समझ कर डींग नहीं मारता, अपनी प्रशंसा नहीं करता, 
दूसरों की हीनता सिद्ध करने की बुद्धि नहीं रखता, वह विचारता 
है कि संसारी जीवों मे जो भेद हैं. वह सब कर्म जनित हैं, परन्तु 
वास्तव में सब ही आत्माएँ समान हैं निश्चय से गुरोों की अ- 
पेक्षा उन में कोई भेद नहीं है | दुःखी दरिद्री, रोगी प्राणियों पर 
दया भाव रख कर उनके साथ प्रेमपूवक व्यवहार करता है, उनके 
क्लेश को मेदने का भरसक प्रयत्न करता है । 

सत्य है जिसके निर्बिचिकित्सा अंग है, उसी के दया हैं, उसी 
के वात्सल्य तथा स्थितिकरणादि गुण प्रगट होते है और उसी 
के बैय्याबुत्य होता है | 


कापथे पथिदुःखानां कापथस्थेउप्य संमतिः । 
असं पक्तिरनुत्कीतिरमूढा दृष्टि रुव्यते ॥१४॥ 
अर्थ--क्रुगतियों में घोर दुःख का कारण मिथ्यामार्ग 
ओर मिथ्यामागमें तिष्ठने वाले मिथ्यामार्गियों की मन से 
प्रशंसा नहीं करना, कचन से स्तवन नहीं करना तथा 
शरीर से प्रशंसा रूप कोई क्रिया न करना अमूहदृष्ट 


शद्ढ हे । 
भावाथ--संसार में अभ्रनेक जीव बिपरीत रूप प्रवृत्ति करते 
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हैं, सम्यकूटष्टि उनकी देखा देखो कभी भी अश्रवृत्ति नहीं करता, 
वह ज्ञान पूर्वक विचार कर ही कार्य करता है। 

हम नित प्रति देखते है कि संसारी जीव मिथ्यात्व के प्रभाव 
से रागी ढ्वेपी देवों को पूजा, प्रभावना देख उनकी प्रशसा करते है, 
अभय भक्तण करने वाले ढोंगी, दम्भी, मानी कुलिड्विययों की 
तथा उनके माग की प्रशसा करते है। अपने काय की सिद्धी के 
निमित्त देवी देवताओं की बोलत क़बूलत करते हैं, उनको रिश्वत 
देना कर ऐसा विचार करते है कि मेरा अमुक कार्य सिद्ध हो 
जावे तो छन्र चढ़ाऊँ, मन्दिर बनवाऊँ,रुपया चढ़ाऊंँ, बलि चढ़ा ऊँ, 
सवामण का चूरमा चढ़ाऊँ, बालकों के बाल चोटी उतरवाऊँ 
इत्यादि अनेक मिथ्यात्व रूप क्रियाओं की बोलत करते है, यह 
सब तीत्र मिथ्यात्व के उदय का प्रभाव है । सम्यक्टृष्टि के ऐस 
विचार कदापि नहीं होते | जिनके चित्त में दया होती है, जो अ- 
हिसाके पुजारी है, जो किसी का अपराध भूल कर भी नहीं करते, 
उनकी विराधना करने के लिये तो देव भी असमथ है । 

सम्यक्रृष्टि धम की क्रिया को विचार पूर्वक करता है। रूढि- 
पृवक देखा देखी मिथ्यात्व वद्धेक और निरर्थकू क्रियाओं को 
धर्म मानकर नहीं पालता है । मूढ़ बुद्धि का त्याग कर देता है । 

सम्यक्‌ दृष्टि लोभसे, भय से, आशा से, लज्जा से किसी प्रकार 
भी कुदेव, कुगुरु, कुषम तथा उनके मानने वालों को प्रणाम तथा 
उनकी विनय, प्रशंसा नहीं करता । 

जो देव कुरेव, धर्म कुधम, गुरु कुगुरु, पाप पुण्य, मत््य अभन 
क्ष्य, त्याज्य अत्याज्य, आराध्य अनाराध्य, कार्य अकार्य, शाल्र- 
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कुशाख्र, दान कुदान, पात्र अपात्र,देने योग्य न देने योग्य, युक्ति कु- 
युक्ति, कहने योग्य न कहने योग्य, ग्रहण करने योग्य न ग्रहण करने 
योग्य, पद्ार्थोंको, सबज्ञ बीतराग भगवानके अनेकान्तरूप परमा- 
गम द्वारा अच्छी तरह समझ कर निणय करे, मूढता रहित होबे, 
पक्तपातको छोड़ व्यवहार परमार्थ मे विरोध रहित होय यथार्थ 
वम्तुम्बरूप का श्रद्धान करे; उसके सम्यक्त का चौथा अक्क अमूढ- 
दृष्टि नाम कहा जाता है । 
स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्त जनाश्रयां । 
वाच्यतां यत्प्रमाजेन्ति तद॒दन्त्यपगहनं ॥ १५॥ 
अथं--जिनेन्द्र भगवान्‌ का उपदेशा हुवा ग्त्नन्नय रूप 
माग स्वयं स्वभाव से सवथा शुद्ध तथा निर्दोष है। ऐसे 
मार्ग (धर्म ) की किसी अज्ञानी जन की भूल चूक से 
अज्ञानता से या किसी शक्तिहदीन के निमित्त से निंदा 
होती होवे तो उस निंदा तथा अपवाद के दूर करने तथा 
निराकरण करने को उपगृहन अड्ज कहते हैं । 
भावार्थ--पराये दोषों को ढांकना उपगृहन है, यदि किसी 
समय में किसी धर्मात्मा पुरुष से उसके अज्ञानता तथा शक्ति 
हीनता के निमित्त से कोई दोष बन जाता है, तो सम्यक्दृष्टि इस 
भाव से कि यदि इसके दोष को श्रन्य मिथ्यारष्टि लोग सुनेंगे तो 


धर्म की निन्दा करेंगे, समस्त धर्मात्माओं को दूषण लगाबेगे 
निज धर्म की तथा जिनेन्द्र देव के निर्दोष मार्ग की निंदा होगी; 
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धर्म से सश्ची प्रीति रखते हुवे धर्म को श्रपवाद से बचाने के हेतु 
उस के दोष को छुपाता है। उस की मुश्तहिरी ( ज्ञाहिरपन ) नहीं 
करता है । जैसे माता की अपने पत्र मे कुछ ऐसी स्वाभाविक प्रीती 
होती है कि यदि पुत्र कभी कोई खोटा अन्याय रूप व्यवहार कर 
बैठता है तो माता उसके उस दोषको छुपाया ही करती है, ऐसे ही 
एक सम्यकृदृष्टि को धर्मांत्मा पुरुष तथा धर्म से ऐसी प्रीति होती है 
यदि अज्ञानता या शक्तिहीनताके कारण या कम के प्रबल उदय से 
किसी भी साधर्मी जन के ब्रत, संयम, तप शील आचरण में 
कोई दोष लग जाता है तो अपनी शक्ति प्रमाण उस दोष 
को यथायोग्य आच्छादन ही करता है । और उसे दूर करने का 
भरसक प्रयत्न करता है सम्यक्टृष्टि का कुछ स्वभाव ही ऐसा होता 
है कि वह दूसरों का अपवाद नहीं करता ? अपनी प्रशंसा नहीं 
करता, वह विचारता है कि यह संसारी जीव अष्टकर्म के वशीभूत 
हुवा कौन कौन अनथथ नहीं करता ? विषय कषाय अच्छे अच्छे 
संसारी जीवों की बुद्धि भ्रष्ट कर उनको नाना प्रकार के नाच 
नचाते हैं अज्ञानी जन द्वारा किये गये दोष को देख संक्लेशित 
क्यों होना--उन की दशा को देख करुणा बुद्धि धारण करना 
और उनका यथा योग्य सुधार करना ही अपना कतंव्य है। 

इसी अंग को उपज्रंहण भी कहते हैं । उपब्लंहण का अथ है 
बढ़ाना, अपनी आत्माके धर्म बढ़ाने, तथा अपनी आत्मिक शक्तिके 
बढ़ाने और उसके भ्रकाश करने का नाम उपश्रंहण है। उत्तम 
क्षमा मादेबादि भावोंद्वारा निज आत्मा के शुद्ध स्वभावका बढ़ाना 
सम्यक्‌ दृष्टि का परम कतंव्य है । 
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दर्शनाचरणाद्वापि चलतां धमंवत्सलेः । 


प्रत्यवस्थापन प्राज्ञे: स्थितीकरण मुच्यते ॥१६ 
अथ--सम्थक्‌ दशन अथवा सम्यक्‌ चारित्र से 
विचलित परुपों को धम प्रेमी तथा धर्मात्मा प्रवीण पुरुषों 
द्वागा उपदेशादि देकर फिर से सत्याथ श्रद्धान तथा 
आचग्ण में स्था८त कग देना बुद्धिमानों द्वारा स्थिती- 
करण अंग कहा जाता है। 
भाव।थ--यदि किसी समय कोई धर्मात्मा अबृत सम्पकूरटष्ट 
तथा चारित्र घारकत्रती सयमी प्रबल कषाय के उदय से, खोटी 
संगात स, रो. की तीव्र बेदना से, दारिद्रता रु, मिथ्या उपदेश सं, 
या मिथ्यात्वियों के मत्र तंत्रादि के चमत्कार को देख कर अपने 
सत्यार्थ श्रद्धान तथा आचरण से चल।/यमान होता हो तो उसको 
श्रद्धान आचरण से च्यत होते हुव. देख कर धम प्रेमी धमोत्मां 
पुरुष उसको उपदेशादिक देकर फिर से सत्याथ श्रद्धान तथा आ- 
चरण में स्थापित करते है, इसका नाम स्थितिकरण है । 
सम्यक्टट्टि धर्म स चलायमान हाने वाले पुरुष को अपने 
उपदेशादि द्वारा सम्बोधता है । उसे बताता हूँ कि ससार मे 
मनुष्य जन्म, उत्तम कुल, इ-द्रयोंकी शक्ति तथा धर्म का लाभ 
इन सब बाता क। प्राप्त होना बड़ा दुलभ है. | यदि एक बार भी 
इसे व्यथ नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाता है तो फिर इसकी प्राप्ति 
अनन्तकाल मे भी कठन ६ । दु.ख शोक, रोग, वियोग द्रिद्रा- 
दिक द्वारा कायर होना या आत्तं परिणामी होना योग्य नहीं | 
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इनका संयोग होने पर दुःखित होने से कम का अधिक बध होता 
है कम बखशने वाला नहीं है, कायरता से भोगोगे तो भोगना 
पड़ेगा, धैर्य बीरता पृवंक भोगोगे तो भोगना पड़ेगा--समता 
पूर्वक कष्ट को सहन करना ही ज्ञानी पुरुषों का कतेव्य हैं, 
कायरता दुर्गति का कारण है इसे घधिक्कार होते । ऐसी दशा मे तो 
साहस पूर्वक धीरता तथा सतोपत्रत सहित धम का सेवन करना 
ही योग्य है । ऐसे सकट के समय में धर्म ही एक मात्र शरण है । 
दुख और संकट किस पर नहीं आये, जिसने धर्म की शरण 
ग्रहण की उसी का सकट उसी का उपसग दूर हुवा । ससारमे 
जो जो वस्तु उपजती है सब ही विनाशवान है, जब यह शरीर 
ही अपना नही तो अन्य कौन हमारा हो सकता है ? सुख दुःख 
हानि ल!|भ संयोग वियोग आदि सब ससारी जीवो के कर्मोदय 
से हुवा करते है, इनमे हप विषाद क्‍या करना ? 

यदि काई रोग की तीज्र बेदना के कारण घम से चलायमान 
होता हो तो उस औषधि भोजन पशथ्यादि देकर उस का उपाय 
करे, उसको बारद भावनाओं का स्मरण कराबे, उसकी बेय्यावुत्य 
करे, उसके शरीर की टहल करे, उसके मल मूत्रादिक विक्ृ/त को 
दूर करे करावे इत्यादिक सेबा करके उसके परिणामों को धम में 
हृढ़ करना स्थितिकरण है । 

यदि कोई दरिद्रादि कर पीडित हो लो यथाशक्ति डसको 
उपदेश देकर उसके लिये आहार पान बस्च, जीविका मकान आदि 
का प्रबन्ध करके या कराके जिस प्रकार भी बने दान सन्‍्मान 
आदि उपाय द्वारा उसको धम में स्थिर करना म्थितिकरण हे । 
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क्रिसी समय यदि अपना ही आत्मा नीति मागं को छोड 
तथा काम, मद, लोभ आदि कपाय के वशीभूत हो अन्याय करने 
के लिये उद्धत हो जावे, अन्याय के विषय भोग भोगने की, या 
अन्याय से दूसरो का घन हरण करने की चाह उत्पन्न हो जावे 
अयोग्य बचन मे श्रव॒ृत्ति हो जाबे, भक्ष अभक्ष्य का विवेक जाता 
रहे, अभिमान के बश होकर काय अकाये का विवेक न रहे, 
सतोप जाता रहे, परिप्रह मे लालसा बढ़ जावे, कुटम्बमे मोह बढ़ 
जावे, रोग मे कायर हो जावे किसी कारण वश आत्त ध्यान 
होजावे, दरिद्रादिक कारण दीनता हो जाबे, उत्माहहीन आकुलता 
रूप होजाबे तो अध्यात्म शाम्ब्र का स्वाध्याय करे, भावनाओंके 
स्वरूप का चिन्तवन करे, तथा आत्मा के बास्तबिक स्वभावकों 
अजर, श्रमर, अविनाशी, एकाकी, परद्रत्य के स्वभाव से सबथा 
भिन्न चिन्तवन कर निज धम्म में स्थिर करना स्थितिकरण हैं । 
दूसरे शब्दों मे यह समभिये कि कर्मादय से अपने निज स्वभाव 
को सबंथा भिन्न जान कर कर्मादय से अपने स्वभाव को चलाय- 
मान न होने देता सम्यक्त करा स्थितिकरण नाम अंग है । 


स्वयूथ्यान्‌ प्रति सह्भाव सनाथापेतकेतवा । 

प्रतिपत्तिये धायोग्यं वात्सल्यममिलप्यते ॥ १७ 
अथ--सम्यक्दशन ज्ञान चारित्र रूप धमं के धारण 

करने बालों के यथ (सम्रुदाय) को संघ कहते हैं | संध में 


रत्त्रय धम्म के पालन करने वाले मुनि, आर्थिका, भ्रावक 
श्रावका होते हैं। ऐसे चतुर्विधि संघ तथा अबति सम्यक्‌- 
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दृष्टि के सामने सरल परिणामों क॑ साथ निष्कपट होकर 
विनय तथा भक्तिपुवक खड़ा होना, उनके सन्मुख जाकर 

न्दना करना, गुणानुवाद करना, हाथ जोड़ना, उनकी 
आज्ञा का पालन करना पजा प्रशंसा करना, उच्चासन देय, 
आप उनसे नीचे स्थान पर बेठना, जेसे किसी दीन रंकको 
निधि मिल जाने पर हष होता है वेसा ही हप धारण करना, 
उनके प्रति अपने चित में महान प्रीतिका भाव उत्पन्न करना, 
यथा अवसर आहार पान, वस्तिका उपकरण्ादि द्वारा 
उनका व य्यावत््य करके आनन्द मानना, अपने को धन्य 
मानना वात्सल्य नामा अड्भ कहलाता है। 


भावाथ--जिसके अहिंसा में प्रीति होती है, जो हिसा और 
उसके कारणों से बचता फिरता है, जो सत्य तथा मत्यबादियों 
का उपासक है, जिसको सत्यार्थ धम के प्ररूपण से प्रेम है, जो 
परधन तथा पर श्री की लालसा नही रखता है उसी के वात्मल्य 
होता है । दशलक्षण धरम तथा उसके पालन करनबाले साधमियों 
के प्रति जिसके हृदय मे अनुराग होता है, जो, त्यागी, महान 
संयमी, तपस्वी घ॒र्मात्माओं के साथ बड़े आदर पूब॒क प्रिय बचनों 
द्वारा प्रवृत्ति करता है उसके बात्सल्य होता है । यद्यपि एक सम्यक- 
दृष्टिको अंतरंगमे ता अपने शुद्धवशन ज्ञान गुण से अनुराग होता 
हैं औए उए् ए रबलण चेक घी रणए उत्तम क्षर्माद दशलक्षण 
धर के पालन करने वालों, तथा धर्म के आयतनों मे अनुराग 
होता है, तथापि अन्य धर्मविलंबियों और मिश्या दृष्ठियों के प्रति 
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उसके द्वेप तडी होता « । सम्यक्टरष्टि अस्तु के वास्तविक स्वभाव 
का जानता «, वह समम्ततरा हैं कि संसारी जीव मिथ्यात्व, मोह, 
तथा अज्ञान के वशीभूत हुवे अपन आपको भले हुवे है. अज्ञानी 
है इनसे द्वेप क्यों करना ? उनपर दया भाव रखना तथा उनके 
प्रति मध्यस्थ रहना हा उचित्त हैं । करुणा बृद्धिपृवंक उनसे किसी 
प्रकार भी शत्रता का भाव नहीं करता है। उनका बिगाड़ नहीं 
चाहता, उनके धम स्थान, देवालय मठ आदि को नष्ट भ्रष्ट नही 
करना चाहता, वह 4चारता है कि जिसको जेसा सम्यक्‌ तथा 
मिथ्ण उपदेश मिलता ६ वैसा ही प्रबतंन किया करता है । सम्यक्‌ 
हृष्टिक समस्त जीचों के प्रति मत्रीभाव होता है,उसको किसी से बेर 
नहीं होता; गुणवानों के प्रति उसके चित्तमे हप का भाव होता है, 
दीन ठ खवी जीवों:के लिये उसके हृदय में करुणा होती है, तथा 
विरोधियों के प्रति वह मध्यस्थ रहता है। एक सम्यक्दृष्टि अपने 
श्रप्ठ आचरगा, ज्ञान ध्यात में किसी प्रकार भी शिथलता न लाते 
हुवे धम और धर्मात्पाओं के साथ गौ बत्स (अच्छे) के समान प्रेम 
भाव"रखते हुवे उनके दुःखो को मिटाने का भरसक प्रयत्न और 
उद्यम किया करता है । 


अज्ञान तिमिर व्याप्त मपाकृत्य यथायथं । 
जिनशासन माहः्म्य प्रकाशःस्थात्मभावना 0१८ 
अथ--संसारी जीबों के हृदय में अज्ञानरूप अन्धकार 
व्याप्त हो रहा है, जिस प्रकार भी हो सके उसे दूर करके 
जिनेन्द्र के शासन का माहात्म्य प्रकाश करना सच्ची प्रभा- 
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बना है। धार्मिक कार्यों में उन्नति करने का नाम प्रभा- 
वना है। 

भावाथ--अनादि काल से यह ससारी जीव, सबज्ञ वीतराग 
देव द्वारा प्रतिपादित धर्म को न ज्ञान, अपने आप को भूल रह 
है। इसे पता नहीं कि में कोन हूँ, कहाँ से आया ? क्यो आया, 
कैसे आया ? कहाँ जाऊंगा ? मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? 
मेरा हित किस बात से है ? मेरा कया कर्तव्य है ? मरण क्‍या है ? 
जीवन क्या है ? इत्यादि बिचार रहित य्रह जीब मोहनीय कम के 
उदय से होरहा है । इस प्रकार के अज्ञान रूप अधथकार को स्या 
द्वाद रूप जिनागम के प्रकाश॥आरा दूर करके निज म्बरूप तथा 
पर स्वरूप का भेदानमेद प्रकाश करना प्रभावना अचन्ड है । जिन 
धर्म की प्रभावना दान देन से, घोर दुद्धर तपश्धरण करनसे, 
शील संयम पालन से, निर्लाभता से, विनय स, हर तथा उत्साह 
पूर्वक जिनेन्द्र ग्रभ के अभिषेक पूजन करने से तथा धर्म तत्वके 
प्रचार करने से बढ़ती है । 

जैनियों के निमल आचरण, दान, तप, शील भावना विनय, 
क्षमा, दया, अत्सिा, भक्ति, श्रद्धान, उनकी बिद्वत्ता, निष्कपटता, 
निर्भीकता, मैत्री भाव, सहनशीलता, करुणा और परोपकार के 
भाव इत्यादि गुणों को देखकर अन्य मतावलम्बी भी प्रशंसा करे 
आर कहें कि “धन्य है इनके धर्म को, इनके आचरण का, प्रा 
जाते हुए भी यह्‌ अपने ब्र॒त को भंग नहीं करते, इनका जीवन 
अनुकरणीय है ।” इसका नाम प्रभावना है| 

प्रभावना अड्ज का धारक सब्यकलीए अनेपतेत के धन के कमे, 
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वाबछा नही करता, अन्याय के विषय भोगों को स्वप्नमे भी ग्रहण 
नही करता, वह कोई भी ऐसी क्रिया नहीं करता जिससे जिन धर्म 
की निन्‍्दा होती होवे, उसके कुल का, धम का तथा महभधर्मियों का 
या दान शील तप ब्रतादि का अपमान होता हो, उसकी प्रवृत्ति ही 
ऐसी होती है कि जिससे धम की प्रशंसा और ४ज्जलता ही उज्ज- 
लता प्रगट होती है, धर्म के दूषण लगने का उसे बड़ा भय होता 
हैं । धर्म की उन्नति करने का सतत्‌ प्रयत्ञ करना वह अपना मुख्य 
कृत्य समभता है । जिस प्रकार हो अन्य प्राणी सत्यधर्म से प्र- 
भावित होकर सत्य को धारण करे ऐसा उद्यम करता कराता 
रहता है । 


एस सम्यक्‌ के आठ अंगों का वर्णन किया गया इन अए्ठ 
अं के समुदाय का नाम ही सम्यकदशन है, अंगी अंगों से 
भिन्न नही होता अगो के समूह की एकता ही तो अगी है । 
तावदअन चोरो>5ड्ढे ततो अनन्तमतिः स्छता । 
उद्दायन स्तृतीये5पि तुरीये रेवतीमता ॥१६॥ 
तो जिनेन्द्रभक्तोउन्‍्यो वारिषेणस्ततः पर: । 
विष्णुश्च वज्ञनामाच शेषयोलंक्ष्यतां गतो ॥२० 
अथ--पहले निशंकित अंग में प्रसिद्ध हुये अंजन चोर 
दूसरे निकांछित ” 7”! अनन्तमतिसंयपूत्री 
तीसरे निर्विचिकित्सा उद्घायन राजा 
चौये अमृददृह्ठ के रेददी री 
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पंचम उपगृहन अदज्ज में प्रसिद्ध हुए जिनन्द्रभक्त सेट 


छठ स्थितिकरण वारिषेण राजपत्र 
सप्तम वात्सल्य के विष्णुकुमार मुनि 
अष्ठम प्रभावना गा वजकुमार मुनि 


इन की कथाये प्रथमानयोग के शाम्रो में प्रसिद्ध है बहाँसे 
जान लेनी चाहिये । (पुण्याखब कथाकोष मे देखे ) 


नाह् हीन मल॑ छेत्तु दर्शन जन्म सन्‍्ततिम्‌ । 
न हि मंत्रो5क्षर न्यूनो निहन्ति विष वेदनाम]। २ ! 
अथ--जसे अक्षर हीन मंत्र, विष की वेदना को 
हरण नहीं कर सकता; बेसे ही अद्भहीन सम्यकदशन 
संसार की परिपाटी को छंदन में असमथ होता हैं । 
आपगासाशएप स्तानमुच्चय; सकताश्मनाम्‌ | 
गिरिपातो 5ग्निपातश्चलोकमूढं निगद्यते ॥२२॥ 
अथ--जो मिथ्यारष्टियों के देखादखी नदी स्नान में 
धम मानते हैं, सम्ुद्रस्नान में धर्म मानते हैं, बालरेत का 
या पत्थर की कंकड़ों का पंज बनाकर उसके पजने में 
धम मानते हैं, पवत से गिर कर या अपने शरीर को 
अग्नि में फोंक कर प्राण दे टढालने में धम मान बेठते हैं। 
बह लोग मूठ कहलाते हैं | सम्यक्‌ दशन इस प्रकार की 
लोक मूढता स रहित होता है। 
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भावाथे-क्रेबल म्तान मात्र से अपने आपको पत्रित्र मानना 
श्रम हैं । आत्मा अमूर्तिक है । शरीर मूर्तिक है। शरीर स्वभाव 
मे ही अशुचि ह नित प्रति नब मत्न द्वारों स मल मिरता है । 
ऐसे शरीर की शुद्धि मानना ऐसा ही है जैसे मल से भरे हुए 
घड़े को केबल ऊपर से धो डालने पर शुद्ध कहना है । जिस 
पवित्र जल से स्नान करते है वह जल ही इस शरीर के स्पर्श से 
मलिन हो जाता है । यदि नदी के जल से ही शरीर पवित्र होता 
हो तो मेढक, कडुआ, मछल्नो आदि जल जन्तुओ तथा जल में 
काय करने वाले खेवटिया और गोताखोरों को तो सहज ही मुक्ति 
मिन्त जाती । परन्तु ऐसा नही है | यदि ऐसा होवे तो दान, पूजा 
परोपकार आदि सत्र ही शुभ क्रियाएँ निष्फल हो जावे । शुचि 
दो प्रकार की होती हे। अंतरंग शौच तथा बहिरंग शौच । 
अतरंग शुचि तो कम मलकलंक के दूर होने से ही होती है। 
इसका साधन सम्यक्‌ दशन, सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ चारित्र तथा 
सम्यकू तप हैं| या इनके धारक साधुओं की पूजा उपासना है । 

व्यवहार शुचि कई प्रकार से होती हैं जैसे काल शौच, 
अप्नि शौच, भस्मी शौच, मृतिका शौच, गोमय शौच, जल़ शौच, 
पवन शौच, ज्ञान शौच, निश्चय से तो यह शौच भी शरीर को 
पब्रित्र करने मे समथ नहीं है | परन्तु लौकिक व्यवहार मे इनके 
द्वारा शौच मानों जाती है । लौकिक शौचसे परिणामों की ग्लानि 
मिटतोी है । आत्मा की शुद्धि के लिये परमात्मारूपी तीर्थ में 
सम्यकाज्ञान रूप निमेल जल भरा हुआ है, दैदीप्यमान सम्यक्‌ 
दशेन रूप उसमे लहर है । अक्षय अनंत अध्यात्मिक सुखरूप 
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शीतलता है. । समस्त पापो का नाश करने वाला है ! ज्ञानी पुरुष 
ऐसे ही तीथ में स्‍्तान किया करते है, मुनीश्वर का शरीर रत्नत्रय 
के प्रभाव से महापवित्र होता हैं। तथापि बहिरग शुद्धि के लिए 
कमण्डल रखते है। म्वाध्याय करने से पहिले हाथ पाँव धोत है 
और धीर २ जलधारा देकर अपने पांबों को घोते है फिर भोजन 
करते है । लौकिक शुद्धि, आत्म शुद्धि तथा परिणामों की उज्बलता 
के लिए एक बडा निर्मित्त हें | परन्तु केबल बहिरंग शुर्द्धि में ही 
धर्म मान बैठना एकान्त ६. और मिथ्यात्व है । बालू का पिड 
बना कर पूजने मे, पर्वत से पडकर प्रण देन मे, श्रग्नि स जलकर 
सती होने में धर्म मानना लोकमृढता है । 

ग्रहण में सृतक मानना, हिसक चांडाल आदि को पर्भ बुद्धि 
से दान देना, सक्राति मान दान देना, कुआ, पीपल पूजना, रूपया 
वैसा आदि लद्तमी का पूजन करना, ग्रहों का दान देकर अपने 
दुःख का दूर होना मानना, यह सब लोक मूढ़ताएं है। योग्य 
अयोग्य, सत्य अमत्य, हित अहित, आराध्य अनाराध्य के विचार 
रहित अज्ञानी मिथ्यादष्टि लौकिक जनों जैसी प्रवृत्ति करना लोक 
मूढ़ता है । कितने ही बहिन भाई केबल स्नान कर रसोई करने 
में, भोजन जीमने मे अपनी पवित्रता और शुद्धता मान बैठते है 
आर इसी को परमधम समभते हैं, भक्ष्य अ्रभक्ष्य तथा हिसादिक 
का विचार नही करते है | यह सब लोक मृढ़ता है, गृहस्थियों को 
व्यवहार-शुद्धि करना शास्त्रोक्त है । पूजन करना, शास्त्र स्वाध्याय 
करना, अभिषेक करना, पूजन की सामग्री बनाना, गृहस्थियों के 
लिए इन कामो मे ६ ड्धि करना उचित है | इसलिए बहिरंग शुद्धि 


[ ४३ ] 
तथा अंतरंग शुद्धि के वास्तविक स्वरूप को समर कर शास्त्रोक्त 


८४ हे 


विधिपृवंक करना एक सम्यका दृष्टि गृहस्थ का कत्तव्य है । 
वरोपलिप्सयाशावान्‌ , रागद्रेष मलीमसा: । 
देवता यदुपासीत, देवतामूहुमुच्यते ॥२३॥ 
अथ--किसी फल की इच्छा करके तथा अपने 
इच्छित वर की पूर्ति होने की आशा से राग टेप काम 
आदि मल संयुक्त देवता की आराधन करना देवमूहता है । 
भाषार्थ-समारी जीव लोभ, तृष्णा के वशीभूत हुए राज्य 
संपदा, म्त्री पुत्र, वम्त्राभरण, धन घान्य, बहन, ऐश्वय आदिकी 
बला किया करते हैँ । इनकी प्राप्रि के अर्थ रागी द्वंपी देवी 
देवताओं की अनेक प्रकार से भक्ति सवा किया करते है । राज्य 
सुख सपदा आदिक साता बेदनीय कस के उदय से मिलती है । 
लाभ लाभातराय कम के कज्षयोपशम से होता है । जब तक अत- 
गाय कम का उदय है, भागादिक की सामग्री प्राप्त नही होती। 
ससार में कोई देव या कोई देवता किसी को सुख या दुःख देने 
में समथ नहीं | संसार मे जीबो के सुख दुख सब पुण्य कर्म तथा 
पाप कम के उदय स होते है । कोई देवादिक धन, आजीविका 
स्त्री पुत्रादिक देन मे समथ नहीं है | जो सुख के इच्छुक है उन्हें 
दया-क्षमा खंतोष, निवाछुकता, मन्दकषाय, वीतराग परिणाम रूप 
घम की ही आराधना करना योग्य है । सच्चे बीतरागी हितो- 
पदेशी तथा सवज्ञ देवकी ही आराधना करना हितकारो है 
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साम्रंथारंभहिसानां, संसारावतंव नाम । 

पाखणिडनां पुरस्कारो,ज्ञेयं पाखणिट मोहनम्‌॥२४ 
अथ--परिग्रही आरंभी तथा हिंसा में प्रवुत्ति करने 

वाले तथा संसार में परिभ्रमण कराने वाले मिथ्यात्व रूप 
क्रियाओं में तल्‍्लीन पाखण्टियों की प्रधानता मानना तथा 
उनके बचनों का आदर कर उनकी आज्ञानुसार प्रवृत्ति 

करना गुरू मूदता है | 

भावार्थ--निग्रेथ गुरु को द्योडकर पाग्वण्डो, वेपधारी, इन्द्रिय 
विपय लम्पटी, धृत्त गुरुओं को नमस्कार करना गुरू मूढता है । 
जो गुरू अज्ञानी है, परिग्रही है, आरभी है, आपको पृज्य 
धर्मात्मा मान, अन्य भोज भाले जीबो द्वारा अ।नी पूजा भ्रतिष्ठा 
कराते है, हिता के कारण बढान वाले उवदश देते है | जिनके 
नाना प्रकार के भोजनों में लम्यटता बता रहता है, जो कुकथा 
करने मे प्रबीण है,आत्मध्यान से बंचित दुश्वानी है । मत्र यंत्र 
तंत्र जप होम, मारन, उच्चाटन वशोकरणादिक का साधन फरके 
अपनी महन्तता चाहते है। भोले भाले संसारी जीवों को धोखा 
देकर अपने फन्‍्दे में फसाना चाहते है, वह सब्र पाखंडो है। 
ऐसे पाखंडियों के वचन को प्रमाण कर उनका आदर सत्कार 
करना, उनको धमं गुरू तथा धर्मांचाय बनाना गुरू मूढता है । 
सम्यक्‌ दृष्टि के (१) लोन मूढता, (२) देव मूढता तथा (३) गुरू 
मूढता यह तीनों ही नहीं होती । वह सब काय विचार प्र्वक 


0 


छ्ण | 
धर्म बुद्धि से ही किया करता है । 

७ ०.4 ५ शो शो 
ज्ञानं पू्जां कुलं जाति वलमद्धि तपोवपु: । 

[ आ [4 ५ 

अष्टा वाश्ित्य मानित्वं स्मयमाहुगेतस्मया; २४ 

अथ--मानकपाय के जीतनेवाले श्रीमिन भगवान्‌ ने 
मंद आठ प्रकार का बताया है । (१) ज्ञान मंद 
(२) पूजामद (३) कुलमद (७) जातिमद (५) बलमद 
(६) ऋद्धि मद (७9) तय्मद (८) शरीरमद यह अछ् प्रकार 
मद सम्यक्‌ दृष्टि के नहीं होता है। उसके केसे होवे ! 

न री न बे 
उसके तो सत्याथ चिन्तन होता है । 

भावाथ--स सारी जीव अनादि काल से मिथ्यात्व के उदय से 

पर्याय बुद्धि हो रहा है, जातिउुल, विद्या *ल, ऐश्वय रूप, तप 
धन, आदि को अपना निज रूप मान गये किया करता है, वह 
अज्ञानबश यह नही जानता कि यह सब कमर के आधीन पुदूगल 
के विकार है, घिनाशीक है, क्षण भगुर है | सम्यक्रदप्टि विचारता 
है कि ऐसे विनाशीक, क्षण भगुर पदार्थों का गव॑ करना समसार 
परिभ्रमण का कारण है | 

ज्ञानमद--3 नदियों के द्वारा जो ज्ञान होता हे, सम्यक्‌ 
हृष्टि उसका गब केसे करे, यह ज्ञान ज्ञानावरण कम के क्षयोपशम 
के आधीन हे, इन्द्रिया के आधीन है, बात पित कफादि के आधीन 
है । इन्द्रियों के बिगड जाने पर यह जाता रहता है | दिल, दिमारा 
आदि के खराब हो जाने पर यह ज्ञान क्षणमात्र में विपरोत 
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हो जाता है--निगाद मे यह जीव अक्षर के अनन्तवे भाग ज्ञान 
सहित था । इकेन्द्रिय पर्याय से जडरूप पापाण. जल वृत्त आदि 
होकर असंख्यात काल अज्ञानी सा ही रहा, यदि विकलत्रय मे 
गया तो हित अहित की शिक्षा बिना रहा । व्यंतरादिक, अ्रवम 
देवो मे भी हुआ तो वहा भी मिथ्यात्व के कारण भेद विज्ञान 
का अ्रभाव होन से अनन्त काल तक संसार ही में भ्रमण करता 
रहा । मनुष्य गति मे भी विचित्र दशा है, यदि किन्ही बिरले 
मनुष्यों का ज्ञानावरण के क्षयोपशम से तीच्रण ज्ञान हो भी जाता 
है तो उनमे से कोई तो नीच कर्मों में प्रवृत्ति करते है | हिसा के 
अनेक उपकरण बनाने मे ही श्रपनी चतुराई तथा प्रवीणता समाप्त 
कर देते है । कोइ ज्ञान द्वारा नाना प्रकार के बन्दूक, नोप, गोले, 
बारूद मशीनगन (%[.८॥॥॥८ ९४॥५) जंगी हवाई जहाज़, तथा 
घातक विपैली गैस तय्यार करन वाली विद्याओ मे प्रबीणता 
प्राप्त करके अपन ज्ञानमद मे मस्ताने हुबे निर्दोष ग्राम, देश आदि 
के विध्वंस कर डालने में हो प्रवीण होते है। कोई अपन ज्ञान 
बल द्वारा दूसरे भोले भाल जीवों का घन दौलत लुटन मे, डाके 
मारने मे, प्राण हरने में प्रवीण होते है, कोई अपनी तीक्षण बुद्धि 
के कारण भोले भाले प्राणियों पर अपना प्रभुत्व जमान में उनका , 
तिरस्कार करने मे, कठे को सच्चा कर देने में तथा झूठे को सच्चा 
कर दिखान मे, धन और प्राएए दोनों के हरण कर लेन मे प्रवीण 
होते है। कोइ दूसरों की चग़ली करके, शिकायत करके, दूसरों के 
धर, धरती,आजीबिका आदि विनष्ट करा देने मे दूसरो को जुर्माना 
क़रैद, फांसी आदि की सज्ञा दिला कर उनके प्राणान्त करा देने में 
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प्रवीण होते है, कितने ही शिल्पकला आदि मे प्रवीणता प्राप्त कर 
गब॑ के बशीभूत हो गये, अन्त मे मरण को ही प्राप्त हुवे, कितने 
ही अनक छन्द॒ अलंकार, व्याकरण, काब्य, एकान्त रूप न्याय 
विद्याके अन्थ बना कर गव करने लगे और आत्म ज्ञान रहित 
हान के कारण संसार मे ही परिभ्रमण करते रहे कितने ही अपन 
को जिनन्द्र भगवान्‌ का अनुयायी कहते हुवे भी मिथ्यात्व के 
तीब्रोद्य से चम विरुद्ध क्रियाएँ कर अपन को कृताथ मान बैठते 
है। ऐसा २ ज्ञान प्राप्त करके भी मिथ्यात्व के प्रभाव से कर्म बन्ध 
तो अधिक २ ही किया, भव भ्रमण से नही छूट सके । एऐस ज्ञान 
से क्या लाभ? ऐसा विचार करते हुवे सम्यक्‌ दृष्टि अपन को 
कहता है श्रुतज्ञानावरण कम के ज्ञयोपशम से जो थोड़ा बहुत ज्ञान 
मुझ प्राप्त हुआ है इस का मद क्‍या करूँ, मेरा कतंव्य तो अब 
यह हे कि निज पर तत्व के म्वरूप को अच्छी तरह जान कर 
अपने आत्मा को त्रिपय कषाय आदि से रहित करके परम समता 
धारण करूँ, और अनादि काल से लगे संसार परिभ्रमण का 
अभाव कर डालने का भरसक प्रयत्न करूँ। 

प्रभुतामद-- शिव का मद सम्यक्‌ दृष्टि के नहीं होता-वह 
तो प्रभुता तथा राज्य ऐश्वय आदि को अपना स्वभाव मानता ही 
नहीं, वह जानता हैँ कि यह कम जनित है, विनाशीक है, परा- 
धीन है, दुगति मे लेजान बाला है, मेरा-निज ऐश्वय तो श्रक्षय 
अविनाशी, अखंड आनन्दमय है, अनन्त ज्ञान दशनमय है और 
अनन्त शक्ति रूप हैं| यह्‌ कम जनित ऐश्वर्य तो कलह का मूल 
चैर का कारण, क्षण भंगर परमात्म स्वरूपको भुला देने वाला 
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अनक जीवो का घातक, तृष्णा की दाह को ग्रज्वलित करने वाला 
दुस्य रूप है | च्ञण मात्र में मेरी यह विभूति विलय हो जाबे तो 
रक हो जाऊँ, कोई बात तक न पले । क्रितन ही अनेक चक्रवर्ता 
आदि इस ससारी सपदा को “मेरी मेरी” कहते हुवे नष्ट हो गय 
मेरा शरीर ही अपना नहीं, अन्य द्रव्य मेरा कैसे हो सकता हे ? 
कर्मादय से इस ऐशब्य को पाकर गय॑ क्‍या करू, इससे तो दान 
देना, शीज्सयम पालना, पर जीबों का उपकार करना ही मेरा 
कतव्य है | ऐश्वर्य पाकर निरभिमान रहना, बाढ़ रहित होना, 
समता भाव वारण करना, आ्राणीमात्र से मैत्रा भाव रखना, उनकी 
यथा योग्य बिनय करना ही मेरे लिये शुभ गति का कारण है । 
ऐसा दृढ़ श्रद्धान रखते हुव सम्यक्‌ दृष्टि ऐश्वय का मद नहीं 
करता है दूसरे जीवा को दान हीन दुःख पीडित तथा अशुभ 
सामग्री सहित देख कर उनकी अवबज्ञा, उनका अपमान या 
तिरम्कार करन का भाव तक भी अपन दिल मे नहीं लाता। 
करुणा बुद्धि से उनके दु ख संकट दूर करने का ही भरसक प्रयन्न 

किया करता है । 
कुलमद--पिता का वंश कुल कहलाता है। सम्यक्‌ इंटर 
विचारता है-- मेरी आत्मा तो अखंड ज्ञानस्वरूप हैं | इसके कोई 
कुल नहीं | अनादि काल से भ्रमण करते हुए इस पर्याय मे यदि 
उत्तम कुल पा भी लिया तो इसका गये क्‍या करना । अनन्त बार 
नारकी हुआ, अनेक बार तियच हुआ। अनेक बार संसार मे 
नए कहताएने बे ऊुलं मे उपज | यदि शुभ कर्मादय से संसार 
में उच्च मानी जाने बाली जाति में जन्म भी हो गया तो उसका 
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गये करना महा मूखंता है, उत्तम कुल पाने का मान क्‍या करे ? 
उसमें तो कत्तंव्य यह है कि रत्नत्रय घममं का पालन करे, नीच 
अधम आचरण का त्याग करे, विबेक से काम लेब । कलह 
विसंबाद, मारन-ताडन, गाली गलौच, भंड वचन बोलना हमे 
उचित नहीं । जूबा, वेश्या सेवन, परधन हरण, निद्य तथा हिंसक 
कम द्वारा आजीविका कमाना उच्च कुल में योग्य नही। उच्च कुल 
में जन्म लेकर असत्य नहीं बोलना, छुल कपट नहीं करना, मांस 
मदिरा आदि का सेवन नहीं करना, अपने चरित्र को उज्ज्वल 
रखना भावों को शुद्ध रखना ही अपना कत्तंव्य है। यदि अरब 
भी निद्य काय किया तो घिक्कार है मेरे जीवन को ऐसा विचार 
करते हुए सम्यक्‌ दृष्टि कुल का मद नहीं करता। 
जाति मद--मांग के पक्ष को जाति कहते हैं, सम्यक्‌ दृष्टि 
के जाति का भी गये नहीं होता | वह विचारता है अनेक बार 
निगोदम उत्पन्न हुआ, संसार-अ्रमण मे अनेक बार नीच जाति 
पाई, अनेक बार उच्च जाति पाई | जातिकुल मे ठहरना कितने 
दिन है, जाति तो पुन्य पाप कर्म का फल्न है | जिसने नीच जाति 
में जन्म लिया उसका तिरस्कार कैसा, और जो उच्च मे उत्पन्न 
हुआ बह मददोन्‍्मत्त क्यों हो ? जाति और कुलकों बिनाशीक और 
कमांधीन जानकर शाल पालने मे, क्षमा धारण मे, स्वाध्याय मे, 
परोपकार मे, दान मे, विनय मे, प्रवृति करके जाति का उच्चपना 
सफल केरो। जाति का सद्‌ करके संसार मे नष्ट मत हो। 
बलमद--सम्यक् दृष्टि विचारता है, यर्याप में अनन्त 
बल का धारी हूँ तथापि अनादि काल से कम शत्रु ने मेरें बल 
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को नष्ट करके मुझे ऐसा दीनहीन बना रकक्‍खा है कि जगत में 
ठोकरें खाता हुआ अ्रमण कर रहा हूँ | इस समय बीयांतराय कर्म 
के कुछ ज्ञयोपशम से यदि मेरी आत्मा में कुछ बल प्रगट हुआ 
है तो इस शरीर के द्वारा तपश्चरण करूं, ब्रत-उपबास, शीज्- 
संयम, स्वाध्याय करूं। कर्मोदियस यदि कोई उपसमभे आता है, 
उसको धैय के साथ सहन करूं । परिषह से चलायमान न होऊं, 
रोग, दरिद्रादिक के आजाने पर कायर नहीं होऊं, दीनताकों पास 
न फटकने दू', यदि ऐसा करता हू तो मेरा बल पाना सफल है । 
दीन दारिद्री असमथ पुरुषों के दुष्ट बचनों को सुनकर समथ होते 
हुए भी क्षमा ग्रहण करूं, आत्म विशुद्धता के प्रभाव से दुजय 
कर्मों का संहार कर क्रम से अनन्त बल को प्राप्त करूं। अपने 
स्वाधीन अविनाशी पद को प्राप्त करूं । यदि शारीरिक बल को 
पाकर निबंलों का घात करू असमर्थों का घन, धरती, स्त्री, 
आदि का हरण करू , उनका अपमान तथा तिरस्कार करू तो 
मेरे मे, और सिंह, व्याध, सप आदि दुष्ट घातक जीबों में क्‍या 
अन्तर रहा, में भी पशु ही रहा | इसलिए शारीरिक बल को प्राप्त 
करके सम्यक दृष्टि उसका मद नहीं करता | 

ऋद्धि मद--सम्यक्‌ दृष्टि धन सम्पदा पाकर उसका मं नहीं 
करता । वह तो धनको महाभार, बन्धन रूप सममता है। वह 
जानता है कि यह धन रागद्वेष, भय, मोह, संताप, शोक, क्लेश, 
बैर हानि का कारण है । मनुष्य को मदोन्‍्मत्त बनाने वाला है । 
बह विचारता है कि यह लक्ष्मी मेरी नहीं है। पराधीन दु:ख रूफ 
है,वह दिन कब आवे कि में समस्त परिप्रह का त्याग करके अपनी 
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श्वाधोन, अविनाशी, अविकार ज्ञान स्वरूप आत्मीक लक्ष्मी को 
प्राप्त करू । जिस समय तक निजाधौन मोक्षपदकी प्राप्तिन हो उस 
समय तक इस ल्॑॑मी के द्वारा परोपकार करूं | इसकी धर्मोन्नति 
के कार्य में लगाऊँ। यह लक्ष्मी वेश्या के समान चंचल है, इसका 
कया पतियारा ? आज नीच के घर है तो कले ऊँच के है। ऐसी 
लक्ष्मी को पाकर मैं क्या गये करू ९ यदि मैं गब॑ करता हूँ तो 
भेरे समान और कोई हीन तथा निलेज्ज नहीं । 

तप मंद--सम्यक्‌ दृष्टि विचारता है तप करके मंद कैसा ? 
सद तो तप के नाश करने वाला हीता है । धन्य है उन महापुरुषों 
को जिन्होंने घोर तपश्चरण द्वारा अष्टकर्मरूपी शत्रुओं को नष्ट 
कर परमाध्मा पद को प्राप्त किया, में क्या हूँ, कामको जीता नहीं। 
निद्रा, आलस्यथ, प्रमाद को दूर किया नही, इच्छाओं का निरोध 
करने की शक्ति नहीं । लालसा घंटी नहीं, जीने की वाँछा बनी 
हुडे, मरने के भय से कम्पायमान, हानि लाभ स्तुति निन्‍दा में 
समता भाव हुआ नहीं, फिर मेरे कैसा तप ? तप तो वहाँ है जहाँ 
इच्छाओं का निरोध है। जहाँ आतम ध्यान है जहां शुद्ध आत्मा 
में तल्लीनत्ता है | वास्तव में तप इस आत्मा के वास्तविक 
स्वभाव को पूर्ण रूप से प्रकाश मे लाने का एक मात्र साधन हे 
इसका गये क्या करूं ? जहां गये हे बहां कर्म बंध है । जहाँ कमे 
बंध है वहां झाध्म-बिकाश कैसा ? घन्य है जिन्होंने तपश्चरण 
द्वारा अपनी आध्मा मे पूण वीतरागता को प्राप्त किया है ऐसा 
विचारते हुए सम्यक्‌ ुईंष्टि तप का मद नहीं करता । 

रूप मद--सम्यक्‌ दृष्टि रूप का भी मंद नहीं करता, 
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वह तो शरोर के रूप को रूप ही नही समभता, वह तो अपने 
अखरडज्ञान स्वभाव को हो अपना रूप जानना है । यह शरीर 
ही जिसके आधीन रूप है क्षण भगुर हे | यदि किसी दिन जरा 
खाने पीने को न मिले तो चेहरा महामलीन दीखने लगता है ! 
रूप विनाशीक हे,बुढ़ापा आने पर सब रूप जोबन भाग जाता हे, 
यह शरीर सूगला और डरावना दिखाई देने लगता है कितना ही 
रूपबान क्यो न हो यदि रोग या दरिद्र आ घरता हे तो कोई पास 
भी नही फटकता | मनुष्य एक क्षण में अंधा हो जाता हे, एक 
क्षणमें कोढ़ी, लंगडा, लूला, ट्न्‍्डा हो जाता है, लकत्रा मार जाने 
से मुख टेढा हो जाता है, गर्दन मुड जाती है, तथा अन्य अनेक 
रोग इस शरीर में हो जाते हैं ज़िनस रूप क्षणमात्र मे नष्ट भ्रष्ट 
हो जाता है | रूप का गये करना व्यर्थ है--सुन्दर रूप को पाकर 
शील में दूषण नही लगाना, दीन, दरिद्री, दु'खी, अगहीन, वु रूप, 
मलीन मनुष्यों को देखकर उनसे ग्लानि नहीं करना, उनका 
तिरस्कार नही करना, सम्यक्‌ टरष्टि अपना धर्म सममता हे । 

इस प्रकार सम्यक्‌ दृष्टि दशन के घातक इन आठ मदो को 
ध्वप्न में भी अपन पास फटकने नही देता । 


स्मयेन यो पन्यानत्येति धर्मेस्थान्‌ गविताशयः । 
सो 5त्येति धर्म मात्मीयं न धर्मो धार्मिकेबिना२ ६ 
अथ-- यदि कोई गर्वीला (मानी) परुष गव के वशी- 


भूत होकर धम के पालन करने वाले और धमात्मा परुषों 
का तिरस्कार करता है तो वह अपने पम का दी तिरस्कार 
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करता है, क्‍यों कि धर्मात्मा परुषों को छोड़ कर धर्म और 
कहां पाया जाता है १ इसलिये जिसने ऐश्वय विभूति रूपादि 
का अभिमान्‌ करके धर्मात्माओं का तिरस्कार किया उसने 
अपने धर्म का ही तिरस्कार किया ऐसा समझना चाहिये | 

भावाथ--संसार मे प्रत्यक्ष देखन मे आता है कि जिसके पास 
ज़रा भी धन हो जाता है, जिसको ज़रा भी किसी विभति की 
प्राप्ति हो जाती है, वह उसके मद में मतवाला हो जाता है. अपने 
समान किसी को सममता नहीं, वह विचारन लग जाता है कि 
मन्दिर क्‍या, देवालय क्‍या, गुरु क्या और धम क्या ? यह सत्र 
तेरे ही आश्रयभत हैं, तेरे ही जिबाये जीते हैं, तरे ही चल्लाय चल 
रहे हैं, तेरे मे कु दोष भी हैं तो क्या कोई पुछन बाला है, 
अनेक प्रकार के पापाचरण करते हुवे भी अभिमान के वशीभूत॑ 
होकर कुछ द्रव्य उनके सम्बन्ध मे खच करके श्रपने को धन्य 
समभता हे--धन के नशे मे वह ऐसा अन्धा हो जाता है. कि वह 
संसार में धन ही सब से बड़ा हे-हमारे धन के प्रभाव से अ्रच्छु २ 
बड़े २ विद्वान आप हमारे पीछे २ फिरते है-जहाँ हम चाहे और 
जिस समय ओर जिस प्रकार हम चाहे हमे शास्त्र सुनाने को 
तय्यार हैं, अच्छे २ उपदेशक, भजनीक तथा व्याख्यानदाता हमारे 
साथ हर समय चिपटे रहते है, त्यागी तपस्वी भी हमारे ही घर 
भोजन आहार करने को झाते हैं, इस प्रकार सारा ही धमे और 
सबंगुण हमारे ही धन के आधीन है अपने धन के ग़रूर में 
ग़लतान हुआ धम और धर्मात्माओं की श्रवज्ञा करता है, वह 
नहीं समझता कि आर्म ज्ञानी, परमार्थी, परम संयमी, सनन्‍्तोषी 
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महात्मा तो चक्री की सम्पदा, इन्द्र की विभूति को भी तुच्छ और 
हुँ:खरूप ही समभते हैं, वे तो ऐसे घनाढ्यों और धनवानों का 
समागम स्वप्न तक मे भी नही,चाहते। मानी, धनवान, दीन, 
हीन दुःखी दरिद्री जीवों को भी करुणा बुद्धि से दान नहीं देता 
उनको दूर से ही दुदकारता है, हाँ यदि कही कोई पदवी रौज्य 
दर्बार से मिलती हो या किसी सरकारी अफसर से खुशामंद करके 
फोई काम निकालना हो तो कट से चन्दा आदि देकर अपने को 
धन्य मानता है। ऐसे परुष ससार में ही परिभ्रमण किया 
फरते है । 

इस से विपरीत जो धन संपदा को पाकर वस्तु स्वरूप का 
विचार करते हुये, इसका मान नही कग्ते हैं कि यह धन कोई 
हमारा निज स्वरूप तो नही है, किसी पूर्व पुन्योदय से हमें इसकी 
प्राप्ति हुई, यह बिनाशीक है, क्षण भंगुर है, वेश्या के समान श्रति 
पंचल हे,_सका क्या पतियारा है आज पुश्य संयोगंसे थदि हमारे 
पास है तो कल और के पास है, इसका यदि में सदुपयोग कर्म 
तो अच्छा है। इससे किसी का उपकार कर्रू, दीन दुःखी दरिद्री 
जीबों के दुःख भर सकट हरूँ, दीन हीन जीवों का कल्याण करूँ 
साधर्मी श्रद्धानी, ज्ञानी जीवों के दुःख, संताप शोक आ्रादि को 
मिटार् । यदि मेरे पास पुण्योद्य से यह विभूति न आती, यदि 
में भी इनकी भांति दारिद्री होता तो मेरे पास कौन आता और 
कौन मेरे से उपकार चाहता ? इस समय भेरा कर्त्तव्य है कि 
आश्रय भूत जीबों का पालन पोषण! करूँ, बृढ़ों, बालकों, रोगी, 
दुःखी अनाथों तथा अबला विधवाओं और असमर्थों का उपकार 
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करने में अपने द्रव्य को लगाऊँ। लक्ष्मी साथ कोई लाया नहीं, 
साथ कोई ले जाता नही, सदा किसी के ठहरी नहीं, न ठहरती 
है और न ठहरेगी, इसलिये यदि इसे प्रभु के अहिसामय घम के 
प्रचार और प्रभावना से, ज्ञानाभ्यास के बढ़ाने मे, पूजन, ध्यान 
अध्ययन तप शाल द्वारा ससार उद्धार करने के काय में खच तो 
मेरा जन्म सफल हैं | दान से ही परभव मे. सुख और सम्पदा 
की प्राप्ति जीव को होती है, जो सम्पदा मै अपने हाथ से परोप- 
कार के निमित्त दे डालता हूँ वही मेरी हैं अन्य नहीं। इस 
प्रकार एक सम्यकू दृष्टि पाप रहित जनों को और निर्धन रोगी 
दुःखी मनुष्यो को देख कर उनकी अवज्ञा नही करता। धन देकर 
उनका दुःख मेटता हें, धर्म माग मे लगाने वाले वथा धर्म कार्य 
में द्रव्य खर्च करवाने वाले को देख बढ़ा आनन्द मानता है, धर्म 
साधन करने वालो के साथ सम्मिलित होकर धन के भोगने मे 
आनन्द मानता है। 
यदि पाप निरोधो5न्‍्य संपदा किं प्रयोजन । 
अथ पापासत्रवो 5स्त्यन्य संपदा कि प्रयोजन ॥२७ 
हः 

अथ-एक सम्यक्र॒श्टि विचार ऋरता हे कि यदि 
मेरे ज्ञानावरणादि अशुभ पाप प्रकृतियों का आख़रव रुक 
गया तो इसके अतिरिक्त मुझे और किसी संपदा से क्‍या 
प्रयोजन ९ और जो मेरे पाप का आख्व बराबर बना 
रहे ( जारी रहे ) ओर धन संपदा आती रहे तो इस से 
क्या प्रयोजन ! 
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भावार्थ--सम्यक्‌ दृष्टि बिचारता है कि यदि मेरी त्याग तथा 
संयम रूप प्रवृत्ति से पाप कम का आख्रव रुक गया तो अच्छा 
है और इन्द्रिय विषयों की संपदा राज्य ऐश्वय आदि विभूति की 
मुझे प्राप्ति हुई तो क्‍या हुआ | यह संपदा क्षण भंगुर है, यह 
संपदा प्राप्त हो गई और अन्याय अनीति कपट छल चोरी श्रादि 
से मेरे पाप कर्म का आख्त्र निरन्तर होता रहा तो इस लक्ष्मी ने 
मेरी कया सहायता की | मुझे नरक तियेचादिक के दुःख भोगने 
पड़ेगे । और यदि आख््रव रुक गया तो मुझे निर्वाण संपदा की 
परम्पराय से प्राप्ति होगी जो अक्षय है,अविनाशी है । ऐसा विचार 
करके सम्यक्‌ दृष्टि पराधीन, विनाशीक बंध का कारण इन्द्रिय 
सम्बन्धी विषय भोगों की पूर्ति करने वाली धन संपदा आदि में 
लिप्त नहीं होता । 

छः अनायतन का स्वरूप ऐसा समभिए, कुदेव, कुगुरु, 
कुशास्त्र और कुदेव का श्रद्धान या सेवन करने वाला, कुगुरु की 
भक्ति करने वाला और कुशास्त्र का पढ़ने वाला यह धर्म के आय- 
तन अर्थात्‌ स्थान नहीं है, इनकी भक्ति करने से मोक्ष मार्ग की 
प्राप्ति नहीं होती । सम्यक्दृष्टि तीन मूढता, आठ मद, आठ 
शंकादिक दोष, छः श्रनायतन इन पश्चोस दोषों का त्याग कर 
व्यवहार सम्यक्‌ दशन को धारण करके निश्चय सम्यक्‌ .को प्राप्त 
करता है। जिसके उपयुक्त पच्चोस दोष रहित आत्मा का श्रद्धान 
भाव होता है उसही के नियस पूबेक निश्चय सम्यक्‌ द्शन होता 
है। जिसके वहिरंग दूषण ही दूर नहीं होते उसके अंतरंग सम्यक्‌ 
दर्शन भी शुद्ध नहीं होता । 


[५७] 
सम्पक्त्व तीन प्रकार का होता है-- 


उपशम सम्यक्त्व, धार्मिक सम्यक्त्व, क्षयोपशम सम्यक्त्व 
इनके विशेषभेद और उत्पत्ति का वर्णन जानने के लिए श्रीगोमट्ट- 
सारजी वथा श्रो लब्घिसारजी आदि ग्रन्थों की स्वाध्याय कीजिए । 
सम्यक्टरष्टि के नीचे लिखे आठ बाहरीगुण प्रगट होते है। इनसे 
सम्यक्त्त की पहिचान होती है । 

१, संवेग--धर्म मे अनुराग होना । सम्यक्टरष्टि अन्याय के 
विषय श्रूगार, विकथा, पापमय सगति, स्त्री पत्र धन आदिक 
लौकिक विभूति से अनुराग नहीं करता । उसको दशलक्षण धर्म 
मे, धर्मात्मा पुरुषों की संगत मे, धर्मकथा में तथा घम के आय- 
तन मे अनुराग होता है । 

२, निर्वेद---सम्यक्टष्टि पंच परिवतनरूप संसार से, 
कृतध्न शरीर सं, दुगति में ले जान वाले बिषयभोगों से स्वभाव 
से ही उदासीन होता हे । 

३, आत्मनिन्दा--मनुष्य जन्म मिलना कठिन है, यदि 
एक क्षण मात्र भी मेरे जीवन का धम-साधन बिना जाता है 
तो यह बड़ा अनथ हे । यद्‌ किसी समय उसके प्रमाद आ जाता 
है, या असयमरूप भाव हो जाते है तो वह अपनी दूषित प्रबृत्ति 
को बिचार कर अपने सन मे अपनी निन्‍्दा करता हैं। 

४, गह[--अपने गृरु तथा विशेष ज्ञानी साधर्मी जनों के 
निकट नियम सहित अपने निद्य आचरण तथा दोषादिक को 
प्रगट करना गहां नाम गुण है । 


[ ५८ ] 

७, उपशमगण--कंषाय की मंदता होना, राग द्वेष, काम 
उन्माद, शत्रता को निज स्वरूपका घातक जान इनको मंदतर 
करना, शान्त परिणामी होना उपशम गण है। 

६, भक्तिगण---पंच परमेष्ठी मे, जिनवाणी मे, जिनेन्द्र के 
प्रतिबिब मे, दशलक्षण धर्म मे, धर्म के धारक धर्मात्माओं में 
तपरिबयों में उनके अनेक गुणों का स्मरण कर उनके गुणों से 
अनुराग करना भक्ति नामा गुण है । 

७, वात्सल्य--धर्मात्माओं से गौ बच्छे के समान प्रीति 
करना, धर्मोपदेशको सम्यकज्ञानी के द्वारा सुनकर आनन्द मानना 
तथा गुणीजनों को देखकर अत्यन्त हृष प्रगट करना वात्सल्य नामा 
गुण है । 

अनकंपा---स म्यक्‌ दृष्टिके स्वभाव से छः काय के जीवों 
की रक्षा का भाव होता है । दूसरे जीवों के दुख को देख अपने 
परिणामों में दया भाव का होना, दूसरों के दुखों के मेटने का 
भाव होना अनुकंपा है। 
इनके अतिरिक्त और भी अनेक गुण सम्यक्टृष्टि के स्वयम्‌ 
प्रगट हो जाते है। जिनको सत्याथ श्रद्धान और ज्ञान प्राप्त हो 
जाता है उनके सब ही बाह्य गुण भी अभ्यंतर रूप होकर परिण- 
मन किया करते हैं। 


सम्यग्दशैन संपन्नमपि मातंग देहजं । 
देवादेवं विदुर्भस्म गढ़ाज्ञारानत रोजसं ॥२८॥ 
अथ--सम्यकदशन संयक्त चांदार्ल के शरीर से 


3 3] 
उत्पन्न हुवे चांडाल को भी गणघर देव “देव” कहते हैं। 
जेसे भस्मि (राख) से ढके हुवे अड्भार के मध्य में प्रकाश- 
मान तेज होता है । 


भावार्थ -चांडाल माता पिता से उत्पन्न एक चांडाल यदि 
सम्यकृदर्शन कर सहित है त्तो उसे भगवान्‌ गणधर देव “देव” 
ही कहते है | हड्डी मांस का बना यह शरीर यदि चांडाल माता 
पिता के रज्ञ वीय से उत्पन्न होता है, तो इस शरीर को चांडाल 
कह देते हैं, परन्तु जब उसके अन्तरज्ज मे उसका आत्मा दिव्यगुण 
सम्यक्दर्शन से दो प्रिमान हो रहा हैँ तो अपने उस उत्तम गृण के 
प्रभाव से वह “देव” ही कहलाता है | राख से ढका हुवा अंगारा 
जैसे अन्तरक्ष मे,अपने तेजके कारण मकमक्राट करता हैं ढीक बेसे 
ही एक सम्यक्‌ दृष्टि भी बहिरंग मे शरीर के मलीन होते हुवे भी 
अपन अन्तरग के दिव्यग॒ण के कारण दोप्तायमान होता है । यह 
शरीर तो म्वभाव से अपविचन्र है, मलमृत्र आदि से भरा है, इसमे 
नवमल द्वार से निरन्तर मल मिरता रहता है, साधुओं के शरीर 
में यह बाते होती हैं, परन्तु रत्नत्रय धम्र के प्रभाव से उनका 
शरीर देवों द्वारा दर्शन करने योग्य, स्तवन करने योग्य, नमस्कार 
करने योग्य होता है । गुणके बिना कफ़ मल मूत्रादि से भरे चमड़े 
लपेटे इस शरीर से कोन ज्ञानी राम करता है, कौन इसकी बन्दना 
करवा हैं, कोन दर्शन करता है ? कौन पूजा करता है ?? यह तो 
सम्यक्दर्शन मुण के प्रगट होन पर ही बन्दने तथा पूजन योग्य 
होता हे १ 


[६० ] 
श्वापिदेवो 5पिदेव: श्वा जायते धर्मकिल्विषात्‌ । 
कापिनाम भवेदन्या संपद्धमांच्छ रीरियां ॥२६॥ 
अथ--धम के प्रभाव से एक कुत्ता भी जाकर स्वग 
में देव उत्पन्न हो जाता है और पाप के प्रभाव से स्व॒ग 


लोक का महान ऋद्धिधारी देव भी पृथ्वी पर कुत्ता हो 
जाता है । ऐसी सम्यकदशन की महिमा हैं । 
भयाशुास्नेह लोभाच्च कुदेवागम लिड्विनां । 
प्रणामं विनय॑ चेव न कु्य: शुद्धरष्टयः ॥ ३ ०॥॥ 
थ--शुद्ध सम्यकद हि भयसे, आशास, मोहसे तथा 

लोभसे कुदेब को, कुआगम (कुशास्र) को और कुलिंगियों 
को प्रणाम नहीं करता उनकी विनय नहीं करता । 

भावाथ--जिस देव में काम, क्रोध, भय, इच्छा, क्षुबा, तृपा, 
राग द्वेष, मद, मोह, निद्रा, हप, विषाद, जन्म मरणादि दूषण 
पाये जाते है. वह कुदेव है । सबज्न, वीतराग, हितोपदेशी देव 
सश्चा देव है । हिसा को पोषण करनेवाले, रागी द्वेपी, मोही पुरुषों 
द्वारा प्रतिपादित, प्4पर विरोध सहित, विषय कषाय, आरंभ 
परिग्रह को पुष्ट करन वाले, प्रत्यक्ष अ्रनुमान प्रमाण कर दूषित 
ऐस सब शास्त्र कुआगम अर्थात कुशासत्र है । 

जिनके हिंसादिक पांच पापों का त्याग है, जो आरम्भ परि- 
ग्रह से सवंथा रहित है, जिनके निज शरीर से भी ममत्व नही है 
जो उत्तम क्षमादिक दशलक्षण धम के धारी है। जो सब दोषों को 
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टाल, दीनता रहित, अयाचीक वुत्ति सहित एकान्‍्त निर्जन स्थान 
में रहते, निरन्तर ध्यान अध्ययन किया करते है पाँच इन्द्रियों के 
विषय भोगों के सबंध त्यागी है, जो छः काय के जीबो की रक्षा 
करने वाल है और एक बार मौन सहित अपने निमित्त से न॑ 
बनाया हुआ नीरस, शुद्ध, आहार केबल रस्नत्रय के साधक्र शरीर 
की रक्षा क हेतु से प्रहण करते है, ऐसे श्री दिगम्बर जैन मुनि का 
लिड्ढ (भेप)-दूसरे एक खंड बस्त्र के घारक तथा कोपीन धारक 
छुल्लक का भेष, तीसरे एक सोलह हाथ प्रमाण शुद्ध, पवित्र, सादा 
मोटी साड़ी की धारक अजिका--इन तीन लिगों को छोड कर 
श्रन्य सब ही लिग (भेप) कुलिग है और उनके धारण करने वाले 
कुलिंगी कहलाते है | एक सम्यकू दृष्टि इस प्रकार भुनि, छुल्लक 
तथा अर्जिका इन तीन भेषों के सिवाय अन्य सब ही भेपधारियों 
को नमम्कार नहीं करता है, और ना ही उनकी विनय करता है । 

कोई किसी प्रकार का भी भय, आशा, मोह और लोभ उसको 
कुदे व, कुशास्त्र, कुलिक्ली की पूजा भक्ति, बंदना विनय शआदि के 
लिये बाधित करने मे समथ नहीं। जिननद्र द्वारा प्रतिपादित 
सम्यक्र्‌ चरित्र का घारक त्यागी साधु कभी ऐसे वेषधारियों के 
सामने हाथ नही जोडता, यदि कोई उनके शरीर के खंड खड भी 
भी कर देवे तो भी वह धम्म काय के बिना मुख से कोई बचन 
नहीं कहते है, चाहे कितना ही दुष्ट मनुष्य म्लेक्ष राजादि महा 
पापी क्‍यों न हो, त्यागियों से तो वह भी प्रणाम बन्‍्दना आदिक 
नहीं चाहता, संयमी त्यागी तो राजा को, चक्रवर्ती को, माता पिता 
को, विद्या गुरु को भी कदाचित्‌ नमस्कार नहीं करता है। अबृति 
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सम्यक्‌ दृष्टि भी जहाँ तक उसका वश चलता है छुदेव, कुगुरु, 
कुधम को नमस्कार नहीं करता । श्रन्य व्यवहारियो का यथा 
योग्य लौकिक रीति अनुसार विनय सत्कार आदि करता है. यदि 
कोई उस पर जबरदस्ती, ज्ोरावरी करता है तो वह देश को 
छोड़ना, श्राजीबिका को छोड़ देना, धन को त्याग देना इत्यादि 
बातों को तो स्वीकार कर लेना हैं परन्तु कुलिब्लियों की आराधना 
डसे कदापि स्वीकार नहीं होती । 

दशेनं ज्ञान चारित्रात्‌ साधिमान मुपाश्नुते । 
दर्शनं कर्णधारं तन्मोक्षमा्गे प्रचच््यते ॥३१॥ 

अथ--सम्यकदश न, ज्ञान और चारित्रसे बढ़कर हे 

क्योंकि वह सम्यक दशन रत्नत्रय रूप मोक्ष माग में सबसे 
प्रधान कहा जाता है, जेसे समुद्र को पार करने के लिये 
समुद्र में जहाज़ को एक खेवटिया ही पार लजाने के काय 
में दक्ष और समथ होता है, वेसे ही संसार समुद्र में रत्न- 
त्रय रूप जहाज को पार ले जाने में सम्यक्‌ दशन ही एक 
समथ खेबटिया हे । सारांश रत्नत्रय में सम्यक दशन ही 
सर्वोत्कृष्ठ है-- 

विद्या वृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया:। 
न संत्यसति सम्यक्तवे बीजाभावे तरोरिव ।३२। 

अथ--ज्ञान और चरित्र की उत्पत्ति, स्थिति, बुद्धि 

झोर इनके फल का उदय सम्थक्‌ के बिना नहीं होता हे, 
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जेसे बीज का अभाव हो जाने से वक्ष की उत्पत्ति, स्थिति 
बुद्धि और फल का उदय नहीं होता है। 

भावाथं--ठीक ही हे जब बीज ही नहीं तो बक्ष कैसा ? जब 
वक्त नहीं तो स्थिति काहे की? और बुद्धि किसकी ? फल का 
उदय केस होवे ? ठीक इसी प्रकार सम्यक्‌ दशन के अभाव में 
सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र नहीं होता । सम्यक्त के बिना 
ज्ञान कुज्ञान और चारित्र कुचारित्र ही है। जब सम्यक्‌ दर्शन के 
जिना सम्यक्‌ ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति ही नहीं तो उनकी श्थिति 
और वृद्धि केसे और कहां से होवे और सम्यक्‌ दशन, ज्ञान, 
चारित्र का फल जो सर्वज्ञ परमात्मा रूप को प्राप्त होना कैसे हो 
सकता है ? 

संसार मे अनेक प्रकार के पत्थर होते है,यद्यपि जाति अपेक्षा 
वे सब एक है परन्तु अपनी २ कान्ति अपने २ गुणों की अपेक्षा 
उन में बड़ा अन्तर होता है । लाल भाभड़े पत्थर और पद्मराग 
मणि को ही ले लीजिये दोनों ही खान से निकले पत्थर हैं, परन्तु 
दोनों की कान्ति मे बडा भेद हे | एक मनुष्य यदि कई मन का 
भारी एक भाभड़ा पत्थर का टुकड़ा बाज़ार से ले जाता है तो 
बेचने पर शायद उसे कोई पैसा दो पैसा देवे, परन्तु यदि डसे 
एक बहुत ही छोटा सा और हलका सा मणि रतक्ति माशे की तोल 
वाला मिल जाता है तो उसे लाखों की संपत्ति प्राप्त हो जाती है, 
कई पीढ़ियों तक दारिद्र उसका और उसके पुत्र पौत्रादिकों का 
दूर हो जाता है । ठीक इसी प्रकार थोड़ा सा ही ज्ञान और थोडा 
सा भी चारित्र यदि सम्यक्त सहित हो जाता है तो जीव स्वर्गादिक 
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के सुख भोगकर परम्पराय से जन्म मरण सहित, अबविनाशी 
परमात्मा पद को प्राप्त कर लेता है। सम्यकत्व के बिना घोर 
तपश्चरण, ग्यारह अग पद्थन्त तक का ज्ञान भी कायकारी नहीं । 
परमात्म पद की पग्राप्रि नही होती | कषाय की मदता से व्यन्तर, 
भवनवासी ज्योतिषी तथा अन्य अ्रल्प रिद्धिधारी कल्पवासी देवों 
में जन्म लेकर फिर से संसार भ्रमण के चक्कर मे पड़ जाता हैं 
ओर नाना प्रकार के कष्ट और दुःख भोगता है। वास्तव में 
सम्यक्‌ दशन की महिमा बिचित्र है | 


ग्रहस्थो मोक्षमार्गस्थो निमोहो नेव मोहवान्‌ । 
अनगारो गर्ही श्रेयान्‌ निर्मोहो मोहिनोमुने॥३ ३ 
अथ--जिस गशहस्थी के मोह नहीं वह ग्रहस्थ में रहते 

हुवे भी मोक्ष माग में तिष्ठता है, श्ह का त्यागी घुनि यदि 
मोही हे तो वह मोक्ष मार्गी नहीं है, मोही मुनि की अपेक्षा 
अवुति सम्यक्‌ दृष्टि ग्रहस्थ श्रेष्ठ हे । 

भावाथ--सम्यक्‌ दृष्टि निभयता के साथ अपने कत्तव्य का 
पालन किया करता है. सम्यक्‌ दृष्टि के भोग भी निर्जरा का ही 
कारण होता है । जिनेन्द्र प्रभु की जिस आज्ञा को पालन करने 
का समथे अपने मे देखता हैं उसको आचरण में लाता है और 
जिसको पालन करने की शक्ति अपने में नहीं देखता उसको 
यद्यपि बह धारण नहीं करता, तथापि उसका उछसे हृढ़ श्रद्धान 
अवश्य हे । सम्यकरटष्टिके लिये र॒त्नत्रय रहित शरीर बंदनीक नहीं 
है, चाहे कितने ही उच्च और श्रेष्ट जाति और कुलका क्यों न 
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हो, सम्यकूदशन गुण रहिव भावक और मुन्रि दोनों ही बन्द- 
नीय नहीं हैं। यह शरोर केवल कुल और जाति के कारण ही 
चन्दनीक नहीं होता है । रत्नत्रयके प्रभाव से ही यह शरीर बंदनीक 
होता है कुल जाति भी रत्नत्रय के प्रभाव से ही पूज्य और वंदनीक 
होते हैं । 
न सम्यक्त्वसमं किचित्त्रेकाल्ये त्रिजगत्यपि। 
श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व सम॑ नान्यत्त नूभताम्‌ ३४ 

अथ--प्राणियों के लिये सम्यक्दशन जेसा तीन 
काल और तीन लोक में और कोई कल्याणकारी नहीं है 
और मिथ्यात्व जेसा अपकार करने वाला तीन लोक में 
और तीन काल में कोई भी द्रव्य चेवन या अचेतन न 
हुआ, न है और न होगा । 

भावाथ--संसार के समस्त दुःख को सेटने वाल और परम 
आत्म कल्याण का कत्तो एक सम्यक्त्व ही है इसलिये सदैव इस 
के उपाजन का उद्यम करना योग्य है । 
सम्यग्दर्शनशुद्धा नारक तिय॑ड- 
नपुंसकस्रीत्वानि । 

दुष्कुलविक्ृताल्पायुद रिद्रतां 

ह च ब्रजन्ति नाप्यत्रतिका: ॥३५॥ 

अथ--जो जीव सम्यकदशन से शुद्ध हैं त्रती न होते 
हुवे भी वे नरक, तियश्व, नपुंसक ओर स्त्री पर्याय, नीच 
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कुल विकृत अज्भ और अल्पाय तथा दरिद्रता को प्राप्त नहीं 
होते हैं । 


भावाथे--अ्रत्रती सम्यकटृष्टि के नीचे लिखी इकतालीसः कम 
प्रकृतियों का बन्ध नहीं होता -- 

१. मिथ्यात्व, २. हुँडक सस्थान ३. नपुसक वेद, ४. असृपा- 
टिक संहनन, ५. एकेन्द्री, 5. स्थाबर, ७ आंताप ८ सूदूमपना, 
९. अपर्याप्त, १० दो इन्द्रिय, ११. ते इन्द्रिय, १२. चौ इन्द्रिय, 
१३. साधारण, १७, नक गति, १५. नरकगत्यानुपूर्ती, १६ नरक- 
आय,-यह १६ कर्म प्रकृति मिथ्यात्व भाव से ही वंध को प्राप्त 
होती हैं । . 

अनन्तानुबंधी क्रोध १, मान २, माया ३, लोभ ४9, स्त्यान- 
गृद्धि ५, निद्रानिद्रा ६, प्रचल्लाप्रचला ७, दुभंग ८, दुःस्वर ९, अना- 
देय १०, न्यग्रोधपरिमडल संस्थान ११, स्वाति संस्थान १२, 
कुज्बक सस्थान १३, वामन संस्थान १७, वज़्नाराच सहनन॑ १०, 
नाराच संहनन १६, अद्धंनाराच संहनन १७, कोलित संहनन १८, 
अप्रशस्त विहायोगति १९, स्त्रीपना २०, नीचगोत्र २१, तियेरंगति 
२२, तियंगत्यानुपूर्वी २३, तिर्यचायु २४, उद्योत २५-यह २५ प्रकृति 
अनन्तानुबन्ध के प्रभाव से बन्ध को भ्राप्त होती हे । 

इन इकतालीस प्रकृतियों का बन्ध मिथ्यादृष्टि के होता है-- 
अवुत्ति सम्यक्‌ दृष्टि के इन का कोई नवीन बन्ध नहीं होता । 
यदि सम्यक्त्व के प्रभाष से नष्ट हो जाती है, आयु का बन्ध 
नहीं छूटता, फिर भी सम्यक्त्व का प्रभाव ऐसा है कि पहले यदि 
सातबे नक की आयु का बन्ध किया हुआ हो तो सम्यकत्व होने के 
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पश्चात केवल पहले नक में ही जाबे । आगे दूसरे तीसरे आदि मे 
न जाबे | यदि तियंअच मे निगोद की एकेन्द्री की आय का बन्ध 
किया होवे नो सम्यक्स्व के प्रभाव से उत्तम भोगभूमि का पंचे- 
न्द्र्यि तियश्न ही होवे | एकेन्द्रिय आदिक कर्म भ्रमि का जीव नहीं 
होवे | यदि लब्धिपयांप्वक मलुप्य की आय का बन्ध किया होवे 
तो सम्यक्त्व के प्रभाव से उत्तम भोगभूमि का मनुष्य होता है 
ड्यन्तरादिक में नीच देव की आयु का बन्ध किया हो तो महारिद्धि 
का घारी कल्पवासी देव होता है । अन्य भवनात्रिक देवों मे यथा 
चारों प्रकार के देवों की देवाँगना, तथा किसी भी स्त्री पर्याय में 
पैदा नही होता--नीच कुतल्ल मे जन्म नहीं होता दरिद्री अल्पाय 
का धाग्क नहीं होता ऐसी सम्यक्‌ दशन की महिमा होती है । 


ओजस्तेजो विद्यावीर्य्य यशो- 
वृद्धिविजय विभवसनाथा: । 


महाकुला महाथां मानवतिलका- 
भवन्ति दशनपताः ॥ ३६॥ 


अथ--सम्यक्दशन से पत्र पुरुष मनुष्यों का 
तिलक होता है, सम्यक्दृष्टि पराक्रम, प्रताप, विजय, शक्ति 
उज्जवल यश, गुण, तथा सुख की व॒द्धि, विजय वथा 
विभव इन समस्त गुणों का स्वामी होता है, महान्‌ कुल 
में उत्पन्न होता है, महान धम, महान्‌ अथ, महा काम 
महामोक्ष रूप चारों पुरुषाथ का स्वामी होता हे । 
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अष्टगुणपुष्टि तुष्टा दृष्टिविशिष्टा: 

प्रकृष्शोभाजुष्टा: | 
अमराप्सरसां परिषदि चिरं रमनते, 

जिनेन्द्रभक्ताः स्वर्ग ॥३छआ 
अथ--जिनेन्द्र भक्त सम्यकदृष्ठटि जीव देवों में 
अप्सराओं की सभाओं में चिरकाल पंत आनन्द भोगते 
हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्ब, 
इशित्व, वक्चित्व, काम रूपित्व इन आठ ऋद्धियों की पुष्ठता 
से सन्तुष्ठ और अन्य सब देवों की अपंक्षा उत्कृष्ट कांकि 
तेज, यश, आदिक से संयुक्त, स्त्र० लोक में देव देक्यों 
की सभा में चिरकाल तक क्रीड़ा करते हैं । 
भावाथ--अश्रत सम्यक्टष्टि, स्वयं लोक में देव होता है, 

होन पुण्य बाला नहीं होता है, इन्द्र के समान विभूति, कान्ति, 
ज्ञान, सुख, ऐश्बय का धारक, मद्दा ऋद्धि घारी उत्कृष्ट ढ़ेवों में 
उपजता है । 
नवनिषिसप्तदयरत्नाधीशा: 

सवभूमिपतयश्चक्रम्‌ । 
वत्तियितु' प्रभवंति स्पष्टटशः 

त्रमो लिशेखरच रणा: ॥३८॥ 


ँ रा 
अये--सम्यक्दृष्टि जीद स्दग लोक में आयु पूर्ण कर 
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के मनुष्य लोक में आकर नवनिधि चौदह रत्नों का स्ट्रामी 
घट खंद का अधियति, बत्तोस हज़ार मुकुटबंव राजाओं 
द्वारा बन्दनीय चक्रतर्तों होकर चक्र रत्न द्वारा अपना 
शासन धर्म बुबेंक चलाता ४६। 
अमरासुर नरपतिभि य॑मधर- 
पतिभिश्च नृत पादास्भोजा: । 
दृष्टथा सुनिश्चिताथा वृषचक्र- 
धरा भवन्ति लोकशरणया: ॥३६॥ 
अथ--सम्पक्‌ दर्शन द्वारा पदाथों के स्वरूप का 
निणय करने वाले जीब देवेन्द्र, धरणोन्द्र , चक्रवर्तियों तथा 
गणाधर देवों द्वारा पृज्य, धमचक्र के धारक तीथंकर तीन 
लोक के प्राणियों के लिये उत्कृष्ट शरण स्वरूप होते हैं । 
शिवमजरम रुजमच्षय- 
मव्याबाधं विशोक भय शुंकम । 
काष्ठटागतसुखविद्याविभवं 
विमलं भजंति दर्शनशरणाः ॥४०॥ 
अथ-- जिनको सम्यक्दशन की शरण है थे ही पुरुष 


निराकुलता लक्षण रूप मोक्ष का अनुभव करते हैं। मोक्ष 
दशा में जरा नहीं, रोग पीड़ा वब्याधि नहीं, अक्षय है, 
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अथांत्‌ वहां अनन्त चतुष्ठय रूप निजस्वरप का नाश 
नहीं, बहां कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं न कोई शोक 
है, न भय है, न शंका ४ । सुख्य आर ज्ञानकी सम्पत्ति वहां 
अपनी परग्म सीमा को प्राप्त हो गई है, जहां ज्ञानावशा- 
टिक द्रव्य कम, रा। हेपादिक भाव कम तथा शरीरादिक 
नो कम का सवथा अभाव होगया है; ऐसे अद्वितीय स्व- 
रू। मोक्षका अनुभव सम्यक्र॒ष्टि के ही होता « | 

देवन्द्र चक्रमहिमानममेयमान 

राजन्द्रव क्रमवनीन्द्र शिरोचेनीयम । 

धर्मेन्द्र चक्रमधरीक्ृतसर्वलोक॑ 

लब्ध्वा शिवं च जिनभक्ति रुपेतिभव्य: ४ १ 


अथ--जिनन्द्र का भक्त सम्यक्द'्ट भव्य जीव 
बग लोक में अप्रमाण ऋद्धि, शक्ति, सुख, विभव तथा 
प्रभाव वाले देवों के समूह की महिमा को प्राप्त होता है, 
फिर वहाँ से चय कर बत्तीस हज़ार मुकुट बन्द राजाओं 
द्वारा पूृजनीय चक्रवर्ती पद को प्राप्त कर चन्ररत्न को 
धारण करता है| परम्पराय से तीन लोक को दास बना 
लेने वाले तीथंकर भगवान के धर्म चक्र को प्राप्त कर 
मिवांणपद को प्राप्त होता है । 
भाबाथे--सम्यक्रष्टिके बिचारों अ्रथवा एक मिथ्यादृष्टि के 
विचारोंमे बड़ा अन्तर होता है । श्रव॒ृति सम्यक्रृष्टि के यद्यपि 
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झ्प्रत्याख्यानावरण के उदय से देशचारित्र नहीं होता है और 
प्रत्याख्यानावरण के उदय से सकलचारित्र नही होता है, तथापि 
सम्यकूदशन के प्रभाव से उसको ऐसा हृढ़ सेद विज्ञान जाभ्रत 
होता है कि वह स्वप्नमे भी पर्थ्याय बुद्धि नहीं करता--वह चिंत- 
वन करता हैं कि हे आत्मन ' सवज्ञ बीतराग प्रभुके परमागमकी 
शरण ग्रहण कर, ज्ञान नेत्र को उघाड़ ज्ञान दृष्टि स देग्व, तेरा 
स्वरूप स्पश रस, बण गंध रूप नही है, यह पृद्गल मे पाये जाते 
है | क्रोध, मान, माया, लोभ तथा हप, विपाद, मद, मोह, शाक, 
भय ग्लानि कामादिक कमर्जानत विकार है, तरे से सर्वथा भिन्न 
है, न तृ नारकी है, न तिर्यच है, न मनुप्य है, न देव है, यह चारों 
गतिया तरा म्वरूप नहीं है, यह कम जनित है, विनाशीक हैं। 
सम्यकज्ञानी विचारता है-मैं गोरा नहीं, भे श्याम नहीं, मे राजा 
नही, में रक्ठ नहीं, में 5 लवान नहीं, मैं नि ल नहीं, में स्थामी नहीं, 
मैं सबक नही, मै रूपचान नहीं, मै कुरूप नहीं, मै पृश्यवान नहीं, 
में पापी नही, में धनवान नही मै निधन नहीं, मे ब्राह्मण नहीं, 
मै ज्षत्रिय नही, मै बैश्य नहीं, मैं शुद्र नहीं, मै स्त्री नही, मे पुरुष 
नही, मैं नपसक नही, में स्थूल नहीं, में कष नही, मैं नीच जात नही 
मै ऊँच जात नही, मै कुलबान नही, मे अकुलीन नहीं, मे पंडित 
नहीं, मैं मूर्ख नहीं, मै दाता नहीं, मै याचक नहीं, में गुरु नही, में 
शिष्य नही, में शरीर नहीं, मैं इन्द्रिय नहीं, में मन नहीं, इत्यादि- 
ये सब कर्मोद्य जनित पदूगल के विकार है। मेरा निज स्वरूप 
तो ज्ञातारष्टा है--में अखंड ज्ञायक भावका धारक हूँ । मुनिपना 
ज्ुल्लकपना भी पुद्गलका मेष है, लोक मेरा नहीं, देश मेरा नही, 


[ ७२ ] 

ग्राम मेरा नही, यह समस्त पर द्रव्य है मरे से भिन्न है । 

इसके अतिरिक्त मिथ्यादरष्टि पर्याय बद्धि होता & पर कृत पर्याय 
में, अपना आपा मान हष विप।द किया करता है, मिथ्यार्टाष्ट जात 
में कुलमे, देहमें, धनम, घामम, नगरमे, कुटंबम अपना आधा माना 
करता है। बह ऐसा माना करता & कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हैं 
मैं निर्धन हूँ, में राजा हूँ, यह मेरा घर ६, यह मेरे पुत्र है, यह 
मेरी ञ्ली है, में बलवान हैँ, मै निबल हैँ. में मूर्व हूँ, में चतुर हैँ। 
शरीर जन्म को अपना जन्म और शरीरके मरण को अपना मरण 
मानता है | राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, अपने देखते २ 
जो नितप्रति जीवाको दुख देते है उन्हीं का संबन करता 'हुआ 
सुख गिनता है। मिथ्याद्॒ष्टि पूष में बांधे हुवे शुभ कर्मोके फल 
भोगन में तो रुच और अशुभ कर्मोंक फल भोगने मे अरूचि 
करता है क्योकि वह निज आत्म स्वरूपस स्वंधा अनभिश्ञ है । 
अपने आत्मा के हित के कारण जो बैराग्य और ज्ञान हे, विपरीत 
बुद्धिक कारण उनको अपने लिये दुःखदायी समझता हैं। वह 
कषाय के वशीभूृत हो जिनेन्द्र कथित सूत्रों की भी निन्‍्द्रा किया 
करता है, किचित जिनधमम भी अधिकार को प्राप्त कर, वह दुष्ट 
अभिप्रायी, अभिमानी, पक्षपाती हठग्राही तथा आपा पंथी बन 
कर भगवान की आज्ञा का उल्लड्बन करता हुवा कलह बिसंवाद 
तथा परनिन्दा मे ही धर्म मान खुश हुबा करता है । स्वयं अन्याय 
से आजीविका कमाते हुवे, हिसादिक के आरंभ में स्वयम॒ निपुण 
होते हुवे अन्य धमाव्रलम्बियों के दोष निकालने में प्रवीण होता 
है । मान कषाय के वशीभूत हो अपने को ऊँचा मानता हैं, 
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अपनी प्रशंसा करा करा करके आप में फूला नहीं समाता है 
अन्य भोले जीवा को मिथ्या उपदेश दे देकर उनको हठग्राही 
चनाता फिरता है। केवल इस बात से कि में कुगुरु कुदेव आदि 
को नमस्कार नहीं करता अपनेको सम्यक्रृष्टि मान बैठता है और 
दूसरो को सब को अधर्मी पापी जान घृणा की दृष्टि से देखता है 
जो केवल नमस्कार पृजा नही करने से ही सम्यकटष्टि बनता हो 
तो समस्त ही नारकी, मनुष्य, तियंअ्च आदिक सब ही सहज में 
सम्यकूरटष्टि बन जाबे, परन्तु ऐसा है नहीं--जगत की निन्‍्दा 
करनवाला और पापियो से बैरभाव के रखने बाला तो कुगति का 
ही पात्र होगा--मिथ्याभाव तो जगत के जीबों के अनादिकाल से 
ही पाया जाता है, सम्यक्टरष्टि उनसे द्वेष नहीं करता, उन पर 
करुणा करता है और सबसे मैत्रीभाव अथात्‌ समताभाव ही 
किया करता है । सम्यक्दशन तो आप [पर के यथाथ श्रद्धानसे 
ही होता है, सत्या्थ श्रद्धान ज्ञान विनय सहित स्याद्वाद रूप परमा- 

गम की आराधना करने से ही सम्यक्दर्शन की प्राप्ति होती है । 
इस प्रकार सम्यकदशेन की महिमा को जान हे भव्य जीवो ! 
सम्यक्‌ द्शन रूपी अमृत का पान करो, यह अनुपम अतीन्द्रिय 
सहज सुख का भडार है, सब कल्याण का बीज हैं, ससार समुद्रस 
पार करने के लिये जहाज़ के समान है, भव्य जीव ही इसको प्राप्त 
कर सकते हैं | यह पाप रूपी बृक्ष को काटने के लिये कुठार के 
समान हँ,पवित्र तीर्थोम यही प्रधान हे तथा मिथ्यात्व का शत्रु है । 
इति श्रीस्वरामी समनन्‍्तभद्राचार्य विरचित रत्नकरंडश्रावकाचार का सम्यक्‌ 

दर्शन का स्वरूप वर्णन नामवाला ग्रथम अधिकार समाप्त भया | 


३» नमः सिद्धभ्यः 
अब सम्यक ज्ञान का म्वरूप कहते है -- 
अन्यून मनतिरिक्त याथा, 
तथ्यं विना च विपरीतात्‌ । 
निस्सन्देहं वेद यदाहुस्तउज्ञा- 
नमागमिन: ॥ ४२ ॥ 


अथर--आगम के जानने वाले शआ्रागगाधर देव तथा 
श्रुतकेवली ज्ञान उसे कहते 6 जो वस्तु के स्वरूप को 
परिषुग जानता है, न्‍्यून अथात्‌ कम नहीं जानता है और 
बम्त का स्वरूप जसा है उसस आवक नहा जानता आर 
जसा वस्तु का सत्याथ रूप ह बेसा ही जानता हैं, विपरीत 
पना रहित तथा संशय रहित जानता है । 
भावाथ--वस्तु के स्वरूप को न्‍्यून (कम) जानना तथा अधिक 
जानना तथा बिपरात ज्ञानना तथा संशय रूप जानना ऐस मिथ्या 
ज्ञान चार प्रकार का हाता हैं, जो बस्तु के स्वरूप को न्यून नहीं 
जानता, अधिक नही जानता, विपरीत नहीं जानता, सशय रूप 
नही जानता, जैसा वस्तुका म्वरूप हैं. यथाथ बैसा ही संशय- 
रहित जानता है, वही सम्यक ज्ञान कहलाता है । 
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ज्ञान का काम मात्र जानना है, मात्र प्रकाश करना है | जैसा 
द्रव्य गुण पर्याय है वैसा ही जानना है.न कम जानना है,न अधिक 
जानना है, न विपरीत जानना है । शुद्ध ज्ञान जीवादि छूहों द्रव्योंके 
भिन्न स्वभावोको जानता है,मूल स्वभावोंकों जानता है। जानते हुवे 
भी न किसी से राग करता हैं न किसी से द्वप करता है, न प्रशंसा 
किये जाने पर उन्मत्त होता है, और न निन्‍्दा किये जान पर रुष्ट 
होता है, पूर्ण समदर्शी, बीतरगागी, निराकुल रहता हैं सम्यक्‌ ज्ञान 
सम्यक्‌ दशन पबक होता है । वस्तु के स्वरूप के जानने की अपेक्षा 
सिद्ध परमात्मा अग्हत केबली परमात्मा के ज्ञान मं और सम्यक्‌ 
टाष्टि अवुति या बृति के ज्ञान मे कोई अन्तर नही होता हैं. । मात्र 
अन्तर यह होता है कि केवली भगवान शुद्ध स्वभाविक केबल 
ज्ञान द्वारा जानते है और एक श्रतज्ञानी श्रज्ञान के द्वारा पगोक्ष 
जानता है । केब्रन ज्ञानी अधिक पर्यायो को जानते है, श्रुत ज्ञानी 
कम पर्याया को जानता है परन्तु जितना कुछ भी जानता है. बह 
केबल ज्ञान के महृश ही हैं | अनुकूल ही जानता है प्रतिकूल नहीं 
जानता और जेस केवलज्ञानी सत्र कुछ जानने हुवे भी पूर्ण 
बीतराग है बेसे ही सम्यक दृष्टि का ज्ञान भी बीतराग भाव से 
जानत। है वह भी रागद्वेप बिना किय अपनी ब दूसरों की कम 
जनित अबस्था को वस्तु स्वरूप स जानता हैं । सराग 
सम्यकटरष्टि का ज्ञान श्रद्धान बीतराम सम्यकट्रप्टि के समान ही 
होता है, उसके केवल चारित्र मोहनी का उदय होता है और उसे 
चह निश्चय से कर्म का उदय जानता है, उसे पर ही अनुभव करता 
है; सब मन, बचन, काय की क्रियाओं को भी पर जानता है, उसके 
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अतरंग में प्रबल भावना होती हे कि कब सरागता सिटे और 
कब मैं बीतराग होजाऊँ । तत्वज्ञानी सम्यक्‌ दृष्टि का यह ज्ञान कि 
“हैं निश्चय से परमसात्मबन, शुद्ध, निर्विकार, ज्ञाता, दृष्टा हैं” 
आत्मज्ञान कहलाता है और इस आत्म ज्ञान को ही निश्चय 
सम्यक्‌ ज्ञान कहते हैं। इसी को जिनवाणीका सार भावश्र॒त ज्ञान 
कहते है। इस भावश्नत ज्ञान के द्वारा आत्मा का अनुभव रूपी 
दोयज का चन्द्रमा अभ्यास के बल से बढ़ता २ पूर्णमासी का 
घंद्रमा रूप केबलज्ञान हो जाता है | इसी आत्मज्ञान की प्राप्ति के 
हेतु द्रव्य श्र॒व द्वारा छुद्ट द्रव्य, पंचास्तिकाय, सप्त तत्त्व, नव 
पदार्थों का ज्ञान आवश्यक है और उनके ज्ञान के लिय परमागम 
का अभ्यास करना भी बड़ा आवश्यक है । इस शाख्राभ्यास को 
व्यवहार सम्यकज्ञान कहते है । जिनवाणी में श्रनक शाक्तरों का 
संग्रह है, उनको चार अनुयोगों मे विभाजित किया गया हे । 

(अ) प्रथमानुयोग (आ) करणानुयोग (इ) चरणानुयोग (ई) 
द्रृब्यानुयोग । अब आगे आचाय इन चारों अनुयोगों की व्याख्या 
करते है । 

प्रथमानुयोग 
प्रथमानुयोगमांख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्य॑ । 
बोधि समाधि निधानं बोधति वोधःसमीचीनः ४३ 
अ्र्थ-- जिसमें धमे, अध, काम, मोक्ष, इन चारों 

पुरुषार्थों का कथन, जिसमें किसी एक पुरुष के आश्रित 
कथा, तथा त्रेसठ शलाका पुरुष सम्बंधी - जीवन चरित्र 
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अथात पुराण पाया जाता है, जो बोधि ( सम्यक्‌ दशन 
आदि रत्नत्रय) की प्राप्ति तथा सम्यक दशन आदिक की 
परिपणता (समाधि) का ख़ज़ाना हैं ओर जो पुण्य का 
फारण हान स साक्षात्‌ पुणय हे एस प्रथमानयाग को 
सम्यक ज्ञान ही जानता है ! 

भावार्थ:-प्रथमानुयोग में उन महान पुरुषों के, महान ख्तलियों 
फ जीवन चरित्र है, जिन्होंने धम का साधन करके आत्म, की 
उन्नत की है इसमे उन चारित्रो का भी कथन हैं, जिन्होंने पाप 
चाँधकर दुःख उठाया है व जिन्होंन पुण्य बांधकर सुम्ब साताकारी 
साधन प्राप्त किया है । इस प्रकार के बन को पढ़ने से यह प्रभाव 
चुद्धि पर पडता है कि हमको भी धर्म का साधन करके अपना 
कल्याण करना योग्य हैं | हम सुख साधन के निमित्त किस प्रकार 
का जीवन बिताना चाहिये, पापों से कैसे बचे, पर्य का केसे 
सचय करे यह सब ज्ञान प्रथमानुयोग के शाम्त्रो जेसे आदिपुराण, 
उत्तर पुराण, पाश्वपुराण आदि ग्रस्थों के पढ़ने से होता हैं । 

(करणांजु योग) 

लोकालोकविभक्तेयगपरिवत्तश्चतुगतीनां च । 
आदश मिव तथामतिरेति करणानुयोगं च ॥०४ 


अथ--ऐसे ही सम्यक्‌ ज्ञान करणानुयोग को जानता 
हे | करणानुयोग पट द्रव्यो के समुदाय रूप लोकाकाश, 
आर केंघल आकाश द्रव्य ही जहाँ पाया जाने ऐसे अलो- 
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काकाश के विभाग उत्सर्पिणी और अबसर्पिणी काल के 
परिवतन, नरक, तियच, मनष्य, दवरूप, चारों गतियों के 
परिभ्रमण को दपण क समान दिखान बाला है । 

भावा्ध--करणानुयोग में चार गति का स्वरूप और लोक 
का स्वरूप बताया हूँ तथा जीवो को अवस्था के भेद, गुण स्थान व 
मार्गंणा स्थानों का कथन है। तथा कर्मो के बन्ध, उदय सत्ता 
आदि का न्रूपण है | बहू सब हिसाब बताया है जिससे 
आत्मा की अवम्थाएं कम के सथोग से भिन्न? प्रकार की होती 
है। इस ज्ञान की अध्यान्म ज्ञान के लिय बहुत आबश्यकता है । 
जो गुण स्थानों को सममेगा बही ठीक २ जानेगा कि सम्यकूहृष्ट 
किस अपेक्षा बंधक हैं, तथा किस अपेक्षा अबधक है तथा कमबंध 
कौन से गुण स्थान तक होता हैं तथा कर्मो की अवस्था कैस 
बदली जा सकती हैँ, यह आत्म ज्ञान का बडा ही सहकारी हैं, 
कम पुदुगल की संर्गात से जीव के सबव्यवहार नृत्य का दिग्दशन 
इसी अनुयोग से होता है । इस योग के ग्रथ मामटसार, लब्धि- 
सार, क्षपणासार, तथा त्रिलोकसार आदि है। 

(चरणानुयोग) 
ग्रहमे ध्यनगाराणां चारित्रोत्पत्ति, 
द्वि रक्षाइम । 
चरणानयोग समय॑ सम्यस्ज्ञानं 
वजानात ॥ ७५ ॥ 


अथ--सम्यक्‌ ज्ञान ही गहस्थी ओर गह त्यागी 
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अनगाग अथांत्‌ यति के निर्दोष आचरण की उत्पत्ति, उस 
की दिन २ बद्धि होने के कारण तथा धारण किये हुए 
आचरगा की रक्षा के कारण रूप चरणानयोग शाख्र को 
जानता है। 

भावा्थ--मन, बचन, काय को स्थिर करने के लिये, स्वरूपा- 
चरणमय निश्चय घारित्र मे उपयुक्त होन के लिये जिस + व्यब- 
हार चारित्र की आवश्यकता हैं, बह सब चरणानुयोग में बताया 
गया हैं। यति का चारित्र क्या हे, ग्ृहस्थ श्रावक का चारित्र क्या 
है,यह सब इस अनुयोग मे इस प्रकार विस्तार पूर्वक बताया गया 
है कि हरएक स्थितिका मनुस्य अपने? पद्‌ तथा योग्यतानुसार उस 
का आचरण कर सके और न्यायनीतिपूर्वक धर्मानुसार राज्य कर्त- 
व्य, देश रक्षाकर्म, वाशिज्यकम, क्ृषपिकर्म, शिल्पकर्म आदि गृहस्थ 
योग्य कार्यो को करते हुवे अपन सहज सुख का साधन कर सके । 
किस २ चारित्र के पालन करने से वैराग्य अधिक २ बढता हैं, 
आत्म बल की व॒द्धि होती है तथा आत्मध्यान की अधिक २ सिद्धि 
होती है, वह सब वर्णन चरणानयोग के ग्रन्थों मे पाया जाता है । 
चरणानुयोग के ग्रन्थ मूलाचार, आचारसार, रत्नकरंडश्रावकाचार 
भगवति आराधनासार इत्यादि अनेक है । 


( ट्रव्यानुयोग ) 
जीवाजीव सुतत्ते पुण्यापुणये च बन्धमोक्षो च | 
द्रव्यानुयोग दीप: श्रतविद्यालोकमातन॒ते ॥०६॥ 
अथ--द्वव्यानयोंग रूपी दीपक उपयोग लक्षणात्मक 
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जीव, इस से विपरीत अजीव इन दोनों तत्त्वों को, पुएय 
और पाप को, और कम बन्ध तथा कम बन्ध के हेतुओं 
के अभाव और निजरा द्वारा समस्त कर्मों से रहित होने 
रूप मोक्ष को, और आत्मा में भाव श्रत ज्ञान रूप उद्योत 
को, यथाथ रूप से विस्तार प्वक दिखलाता है । 
भावाथ-८्र॒व्यानुयोग में छह द्रव्य, पाँच अस्तिकाय, सप्त 
तक्त्ब, नौ पदार्थों का व्यवहार नय से पर्यायरूप तथा निश्चयनय से 
द्रव्य रूप कथन है, इसी में शुद्धास्मनुभत की रीति बताई है, जीव- 
न्मुक्त होने का साधन बताया हैं, अतीन्द्रिय सहज सुख की प्राप्ति 
का साक्ञात्‌ उपाय बताया है।इस अनुयोग के समयसार, प्रवचन- 
सार, पंचास्तिकाय, रयशुसार, आप्नमीमांसा, परीक्षामुख आदि 
अनेक मंथ है । 
इन ऊपर लिखे चारोंअनुयोगों के शाश्ररों को नित प्रति यथा 
सभव अभ्यास करना व्यवहार सम्यकज्ञान का संवन है। ज्ञान की 
वृद्धि के निमित्त, अज्ञान तिमिर को दूर करने के हेतु से, शाख्तर 
भ्यास के समय नीच लिखी बातों को त्रिशेपता से ध्यान में रखना 
चाहिये । 
१-व्यख्जन अर्थात्‌ श्नन्‍्थ शुद्धिः--शाखत्र के बाक्‍यों का शुद्धोच्चारण 
शुद्ध पढ़ना, क्योंकि जब तक शुद्ध नहीं पढ़ेगे, यथार्थ अर्थ 
समझ में नहीं आवेगा | 
२-अथ शुद्धि:-शाखतत्र का अर्थ ठीक २ समझना | ग्रंथ के यथार्थ 
भाव को समभना अथ शुद्धि है । 
३-उभय शुद्धि:-प्रन्थ को शुद्ध पढ़ना और और शुद्ध अथ सम्त- 
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मना दोनों बतो का ध्यान एक ही साथ रखना उभय शुद्धि है 

४-कालाध्ययन:--शा/स्त्रों को यथा योग्य समय पर पढ़ना । 

५-विनय--शाम्त्र को बड़े आदर से पढ़ना चाहिये । शास्त्र पढ़ते 
समय बडी भक्ति और प्रेम होना चाहिये, शास्त्र पढ़ते समय 
भावना होनी चाहिये कि मेरे जीवन का समय सफल होवे, 
मुझ आत्मज्ञान का लाभ हो । 

६-उपधानः--घारणा सहित ग्रथ को पढना चाहिय, जो कुछ 
पढ़ता जाबे वह अतरद्ल मे अकित हाता जावे, यदि पढ़ते 
चले गये और कोइ बात ध्यान मे नही जमी तो अज्ञान तो 
मिटेगा नही, लाभ क्या होगा ? यह अग बड़ा आवश्यक है, 
ज्ञान का प्रबल साधन हे | 

७-बटहुमानः --शास्त्र को घड़े मान प्रतिष्ठा स ऊची चौकी पर 
विराजमान करके आसन से बैठकर पढ़ना बाँचना उचित हे, 
शास्त्रा को अच्छे २ सुदर गत्तो तथा बेष्ठनो से विभूषत करके 
एसी अलमारियो मे सुरक्षित रक्खा जावे जहा दामक, चूहे 
आदि उनका बिसाडु न सके | 

८-अनिन्हव:--यदि अपन को शास्त्र ज्ञान हो और कोई उसकी 
बाबत हमसे कुछ पूछे तो बता देना चाहिये, समभा देना 
चाहिये, छिपाना नहि चाहिये | जिस गुरु से या जिस शात्र 
से ज्ञान प्राप्त किया हो, उनका नाम न छिपाबे । यह सम्यक्‌ 
ज्ञान के आठ अंग कहलाते है इन श्राठों अगों सहित जो 
शास्त्रों का अभ्यास करता ६, मनन करता है, वह व्यव- 
हार सम्यक्‌ ज्ञान का सेवन करता टुवा निश्चय सम्यक्‌ ज्ञाम 
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को प्राप्त कर सकेगा | 

सम्यक्‌ ज्ञान के अभ्यास से राग द्वेष, मोह मिटता है, समता 
भाव जाग्रत होता है, आत्मा मे रमण करने का उत्साह बढ़ता है । 
सहज छुख का साधन बनता है, स्वानुभव जाग्रत हो जाता है। 
जिससे परम सुख शान्ति का लाभ होता है, आत्म बल बढ़ता है, 
कर्म मैल कटता है, मनुष्य जीवन परम सुन्दर स्त्र्णमय हो जाता 
है ज्ञानाभ्यास बिना कषायों की मंदता नहीं होती, व्यवहार की 
उज्जलता परमार्थ का विचार आगम की सेबा से ही होते है । 
सम्यकज्ञान ही जीवकापरम बांधत्व है उत्कृष्ट धन है, परम मित्र है 
सम्यक ज्ञान ही अविनाशी धन है। स्वदेशमे, परदेशमे, सुख 
अ्रवस्थामें, दुख मे, आपदा मे,संपदा मे, परम शरणभूत सम्यक्‌- 
ज्ञान ही है। यह एक स्वाधीन अविनाशी धन है । ऐसा जान हे 
भव्य जीवो | सम्यकूज्ञानकी आराधना करो । यह सम्यकज्ञान पाप 
रूपी अन्धकारको दूर करनेको सूयके समान है, मोक्षरूपी लक्ष्मी 
के निवास के लिये कमल के समान है, काम रूपी सप॑ के कीलने 
को मन्त्र के समान है, मन रूपी हाथी को वश करने को सिंह 
के समान है, आ्रापदा रूपी मेघों को उड़ाने के लिये पवन के समान 
है, समस्त तत्वों को प्रकाश करने के लिये दीपक के समान है, 
तथा पांचों इन्द्रियों के विषयों को पकड़ने के लिये जाल के 
समान है । 

इति श्री स्वामी समंतभद्राचाय॑ विरचित रत्नकरंड श्राव- 

काचार का सम्यक ज्ञान का स्वरूप वर्णानवाला 
द्वितीय अधिकार सम्प्प्त मवा | 


३» नमः सिद्धेभ्यः 
अब आगे सम्यक्‌ चारित्र का स्वरूप कहते हैं । 
मोह तिमिरापहरणे दर्शन लाभादवाप्त संज्ञान: । 
रांग द्वेष निव॒त्ये चरण प्रति पद्यते साधुः॥०७॥ 
अथ--दशन मोह रूपी अ्रन्धकार के यथासम्भव 
उपशम, क्षय तथा क्षयोपशम होने पर सम्यक्‌ दशन 
की प्राप्ति के साथ ही सम्यक्‌ ज्ञान को प्राप्त करने वाला 
सम्यक ज्ञानी राग द्ेषक अभाव के निमित्त सम्यक्‌ चारित्र 
फो अड्जीकार करता है । 
भावार्थ--अनादिकाल से इससंसारी जीव के ज्ञान नेत्र दर्शन 
मोहं के उदय रूप अन्धकार के कारण मुंदे हुवे हैं, अंधकार के का- 
रण आपा पर के भेद विज्ञान बिना चतुर्गति रूप संसार में पर्याय 
बुद्धि हुआ अनन्त काल से परिभ्रमण कर रहा है । किसी समय 
में करण लव्ध्यादि सामग्री जुट जान पर दशत मोहनी के उपशम 
से तथा क्षय से तथा क्षयोपशम से सम्यक्‌ दशन की प्राप्ति होती 
है, तब मिथ्यात्व के अभाव से ज्ञान भी सम्यक्‌ ज्ञानपने को प्राप्त 
हो जाता है । उस समय कोई सम्यक्‌ ज्ञानी राग द्वेष की निवत्ति 
के निमित सम्यक्‌ चारित्र को घारण करता हूँ । 


राग द्वेष निव॒त्ते हिंसादि निवर्तना कृताभवति । 


अनपेक्षितार्थवत्तिः कः पुरुष: सेवते नुपतीन्‌ ॥४८ 
थ--राग द्वेष का अभाव हो जाने पर हिंसादिक 
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पांच पायों की निवृत्ति परिपण्ण हो जाती है; क्‍योंकि द्रव्य 
प्राप्ति की अभिलापा के बिना कोन पुरुष राजाओं की 
सेवा करता है ? 

भावाथं--राजाओ की महाकटष्ट रूप सेवा चाकरी आदि बही 
पुरुष किया करते है जिनको भोग सामग्रा को चाह हो, या जित 
के चित्त मे घन की तथा ऐश्वथय अमिमान।दिक की अभनताषा 
बनी हुई हो जिन को कोई ऐसी चाह शा अभिलापा न हो बह 
काहे को किसी राजा की सेवा चापलूरी आदि करें ? इसी प्रकार 
जिनके रागद्वेप का अभाव हो जाता है बह हिसादि पंच पापों 
में कदापि प्रवृत्ति नही किया करते है । 
हिंसानृत चोयेंभ्यो मेथुन सेवा परिग्रहाभ्यां च। 
पाप प्रेणालिकाभ्यो विरतिः संज्ञस्य चारित्र ४६ 

अथ--हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परग्ग्रिह यह 

पाआख्रव के प्रणाले (द्वार) हैं, इनसे विरक्त होना सम्यक्‌ 
ज्ञानी का चारित्र है | 

भावार्थ--समस्त बाह्य प्रवृत्ति के छूटन पर, परम वीतरागता 
के प्रभाव से, परम साम्य भाव को प्राप्त कर, अपने निजज्ञायक 
भाव रूप म्वरूप में रमण करना स्वरूपाचरण नास का निश्चय 
सम्यक्‌ चारित्र कहलाता है। परन्तु टिसादि पंच पापों से 
विरक हो अंवरंग तथा बहिरंग प्रवृत्ति की उज्जलता रूप व्यवहार 
चारित्र बिना निश्चय चारित्र की प्राप्ति नहों होती, इसलिये पंच 
पापों का त्याग करना ही श्रेष्ठ हे और इन का त्याग ही चारित्र हे । 


| ८० ] 
सकल॑ विकल॑ खरणं तत्सकलं सर्व संग विरतानां 
अनगाराणां विकलं सगाराणां ससंगानां ॥४०॥ 
अथ-- यह चाग्त्रि दो प्रकःर का होता है। सकल 
चारित्र और शिकल चारित्र | अंतरग तथा बहिरंग के सम- 
स्‍्त परिग्रह गहित परम दयालु ज्ञानी मुनीश्वरों के सकल 
चारित्र होता है | जिन बचन श्रद्धानी, न्‍्यायमार्गी पाप से 
भयभोत ज्ञानी ग्रह कुटम्ब घनादिक सहित ग्रहस्थियों के 
विकल चारित्र होता है । 
गृहिणांत्रेधा ति त्यणुगुण शिक्षाव्रतात्मक चरण 
पश्चत्रि चतुर्मेदं त्रयं यथा संख्यमाख्यातं ॥५१॥ 
अथ-प्रहस्थों का चारित्र अणुब्र त, गुणब्त, शिक्षा- 
व्रत तीन प्रकार का होता है ॥ संख्यानुसार यह तीनों पंच 
भेदरूप, तीन भेदरूय, ओर चार भेदरूप क्रमशः परमा- 
गम में बताये गये हैं। 
भावाथ--प्रहस्थ को छोड़न मे असमर्थ सम्यक्‌ दृष्टि गृहस्थ 
पंच अनुबृत, तीन गुणन्रत, और चार शिक्षान्नतों को धारण कर 
विकल चारित्र का साधन विया करते है | 
अशुद्रत 
प्राणातिपात वितथ व्याहार स्तेय काममूद॒भ्य: 
स्थूलेभ्य: पापेभ्योव्युपरमण मणुब्तं भवति ॥४२ 
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अंध--हिंसा, भूठ, चोरी, मेथन सेवन और पंरिग्रह 

यह पांच पाप हैं, इनमें स्थुल्न पापों से विरक्त होना अणु- 
व्रत है । 

भा०--त्रस जीवोंकी संकल्पी हिसाका त्याग करना स्थल हिसा 
का त्याग कहलाता है । जिन बचनों के कहने से दूसरे प्राणियों 
का घात हो जाबे, धम ब्रिगड जावे, दूसरोंका श्रपवाद हो जावे, 
दूसरों के चित्त मे कलह, संक्लेश भय आदिक प्रग्ट हो जावे, 
ऐसे बचनों को क्रोध, मान, माया लोभ के वशीभृत होकर कहने 
का त्याग करना स्थल शअसत्य का स्याग है । 

बिना दिये दूसरो के धन को लोभ के वशीभृत होकर छल 
कपट करके ग्रहण करने का त्याग स्थल चोरी का त्याग है । 

अपनी बिबाही स्त्री के सिवाय अन्य सब स्त्रियों मे काम की 
अभिलाषा का त्याग करना स्थल कुशील त्याग है । 

धन धान्य, दासी दास आदिक दस प्रकार के परिग्रह का 
परमाण कर अधिक परिग्रह का त्याग करना स्थल परिप्रह त्याग 
हे । इस प्रकार इन पांच स्थुल पापो का त्याग पच श्रणुब्रत है । 


अहिसाणुब्रत 
संकल्पात्कृत कारित मननाद्योगत्रयस्यचरसत्वान्‌ । 
न हिनस्ति यत्तदाहुःस्थूलवधा द्विर्मणं निपुणा:५३ 


अथे--जो ग्रहरुथ मन वचन काय के कृत कारित 
झनुमोदना रूप संकस्प से द्वीन्द्रियादिक जीवों का घात 
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नहीं करते हैं निपुण (गणधरदेव) उन्हें स्थुल हिंसा से 
विरक्त कहते है। 

श्रावक के अरुत्रन की अपेक्षा हिंसा विविध प्रकार की है 
सहूुल्पी हिंसा का तो त्याग ब्रतारंभ होते ही हो जाता है--जान 
बूककर, सोच समझ कर; हिसा करने के इरादे से, 
अरुब़्ती श्रावक कदापि हिंसा नही करेगा, किन्तु संकल्पी हिसा 
को छोड़कर आरम्भी वा विरोधी हिंसा का त्याग श्राजक के यथा 
शक्ति होता हैं। आरंभ मे, यस्नाचार पूत्रंक दया धरम को चित्त 
सेन विसारता हुवा प्रवतता है । एक ग्रहस्थी का आरंभ के 
बिना निर्वाह नहीं हो सकता, कितने ही प्रकार का आरंभ नित्य 
प्रति करना पड़ता है। चूल्हा चढाता चक्की पीसना, ओखली मे 
अश्रनाज दाल आदि को कूटना छड़ना, बुहारी देना जल संबधी 
आरंभ करना, द्रव्य उपाजन करना यह छुह कर्म तो नित्य 
ही ज़रूरी करने पड़ते है। और भी अनेक विविध प्रकारके आरंभ 
अनेक कारणों वश करने पड़ते है । पुत्र पुत्री का विवाह करता 
मकान बनवाना, उसका लीपना पोतना आदि सफाई कराना 
बतंन रखना, उठाबना, बिस्तर भाड़ना बिछाना धातु, काष्ट, 
पाषाण आदि का उठाना, घरना, पटकला बिरादरी का जीमन 
करना, घर में मकान से लैम्प बत्ती आदि जलाने का इत्यादिक 
पापरूप कार्य करने होते हैं । गाड़ी; रथ मोटर आदि 
सवारियों में चढ़कर चलना, गाय, ग्ेंस, घोड़ा, बैल, ऊँट 
आदि पशुओं का पालना, रखना, इत्यादि काओों मे त्रस जीवों 
क। घात द्वोता दो है। जिनमंद्रि कक्‍्चाने में, पूजा करने में, दास 
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देने मे इन में भी तो आरभ है, इनमे त्रस ज्वेव कीहिसा का 
त्याग कैस संभव हो सकता है ।” उत्तर यदी हे कि हिसाया 
ध्रहिसा अपन परिणामों के आधीन ६, अपने परिणाम जीव 
मारन के नहीं, अपने चित्त मे ऐसा राग नहीं कि इस काय में 
कोई जीव मर जाबे या किसी की हिसा हा जाबे तो अच्छा है । 
अरुब्ती श्रावक तो जीव बिराघना से भय भीत हुवा ही ग्रहस्थी 
का काम रने के निमित्त प्रारंभ करता हैं, डसका संकल्प जीव 
हिंसा का नहीं है, वह तो अपने परिणामों मे वस्तुओं को रखता 
घरता, उठता बैठता, लेता देता, चलता फिरता जीबो की रक्षा का 
हो संकल्प करता है, जीवा का उपजना मरना उनके अपने अपने 
आयकर के आधीन है, उसके यत्ताचार पूवंक आरभ करते हुवे 
भी यदि किसी जीव का घात्त हो जाता है, तो एक दयाल यत्ना- 
चारी ग्रहस्थके परमागम से हिसा होते हुवे भी बन्ध नहीं कहा 
गया है । श्रावक यदि प्रमाद को टाल बड़ी' सावधानी के साय 
प्रवृत्ति कराता है तो उसे दोष कैसे लगे ? सदाचारी, दयाल 
धर्मात्मा श्रावक बड़ी सावधानी से रहता हे--चल्हा जलावा हैं 
तो चूल्हे को दिन में सोध बुहार कर ईन्धन को देख भ।ल कर 
भड़काकर अग्नि जलाता है । ऐसे ही चक्की ओखली आदि को भी 
देख भालकर, भाड़ पोंछ कर काम में लाता है । बीमभे अन्न को 
नहीं पीसता । बहारी देता हे तो सूथ के प्रकाश मे कोमल बुहारी 
से,जिससे कि जीव जन्तुओं की विराधना न हो सके काममें लाता 
है। जल को दोहरे मोटे बस्र से छान कर यत्नपू्वक काम में 
लाता है । धन उपाजेन भी अपने कुल तथा अपनी सामथ्थ के 
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अनुसार ऐसे ढंग से जिस से कि उस का यश कीति तथा 
धर्म नीति न बिगड़े, बड़े यतन के साथ असि, मसि, कृषि, विद्या, 
चाशणिज्य, शिल्प इन षट्‌ कर्मों द्वारा किया करता ६, क्योंकि: श्रावक 
के ब्रत तो चारों ही वर्ण वाले धारण कर सकते हे । यदि किसी 
उज्जल, हिंसा रहित कम द्वारा आजीविका हो सकती हो तो नीच 
नित्यकम द्वारा संक्लेशित भावों के साथ, लोभादिक कपायों के 
वशीभूत होकर क्यों करें । यदि अपने को आजीविका का कोई 
ओर उपाय दिखाई ही न पड़े, तो कम से कम हिंसा को लिये ह॒वे, 
पाप से भयभीत होकर न्याय पृवक आजीविका का उपाजन करे। 
क्षत्रिय कुन का हथियार बन्द सिपाही हो, जनरेल हो, अथवा 
कमांडर हो तो दोन अनाथों की रक्षा करते हुवे, दीन दुखी 
निर्बलो का घात नही करे, शस्त्र रहित ( निह॒त्थे ) को न मारे जो 
गिर पड़े उस पर हाथ न उठावे, जो रण क्षेत्र स पीठ दिखाकर 
दीनता अज्ञाकार कर भागे उनका घात नही करे | धन लूटने के 
निर्मित्त घात नहीं करे, मान कपाय के वशीभूत हाकर शत्रुता के 
भाव से घात नही करे । यदि कोई शत्रु अपने ऊपर बार करता 
हो, तथा अन्य दीन पुरुषों को मारने के लिये आता हो उस को 
अपने शस्त्रों द्वारा रोके । शस्त्र द्वारा वही जीविका करते है जो 
था तो शस्त्र द्वारा अपने राजा आदि की सेवा में भरती होकर 
अपने देश और अपने राज्य की रक्षा के निमित्त लडते है, या वह्‌ 
मनुष्य शस्त्र धारण करते है जो स्वयं राजा है ओर जिन का धर्म 
अपनी दीन, हीन प्रजा की रक्षा करना हैं मसि कहिये लिखने 
पढ़ने द्वारा जो जीविका की जाती है. वह मसि कम है, क्र्की, 
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मुनीमी आदि सब इसी प्रकार के व्यवसाय हे-जो कुछ लिखे, 
ठीक सही ज्यों का त्यों लिखे, न्याय नीति पूर्वक लिखे, भूंठे इन्द्‌- 
राज़ बही में, रजिस्टर में सर्टीफिकेट मे या किसी भी दस्तावेज़ 
में न करे जो यथार्थ हो वही लिखे । 

कृषि कम द्वारा जो आजीविका करता है वह भी दया धर्म 
को न छोडता हुआ करता है, अधिक तृष्णा नही करे, अपन धमम 
कर्म मे सावधानता रखे, यत्नाचार पृवक प्रवृत्ति करें, अपने 
संकल्प पूर्वक लोभ कषाय के वशीभूत होकर एक कीड़ी का भी 
घात नहीं करता अपने अहिसागुजब्त मे रढ़ रहता है । ब्राह्म॒णादि 
श्रावक विद्या द्वारा आजीविका की प्राप्ति करते है, वह मिथ्यात्व 
भाव को पुष्ट करने वाले, हिसा की प्रधानता को लिये रागद्वेष 
बद्धंक शास्त्रों का पठन पाठन न करके अहिसामय उज्वल विद्या 
को ही पढ़े पढ़ाबे यही एक बड़ी दया है । 

वैश्य श्रावकों को उचित हैँ कि हिंसामय खोटे वाणिज्य 
व्यापार का त्याग करें, तीन्र लोभ को छोड़ न्याय पृव॑क, सन्‍्तोष 
के साथ प्रमाणीक सचाई के साथ व्यवहार करे, दया घम को न 
भूलें। समस्त प्राणियों को अपने समान जानते हुवे वाणिज्य करे। 

शिल्प कम वाले शूद्र भी श्रावक के ब्रतों का पालन करते हैं, 
निद्य कम को तो वह भी टालें ही, यदि टालने को समर्थ नहीं 
हों तो उसमे भी हिसा को टाल दया रूप प्रवर्ते। संकल्प पक 
जीबों का धात नहीं करें | 

इस प्रकार एक श्रद्धानी श्रावक गृहस्थ चाहे किसी भी वर्ण 
का क्‍यों न हो गृहस्थ के सब कार्य करता है, किन्तु उसके 
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भाव सदा कोमल और दयामय रहते हैं। अनिवाय हिंसा हो 
जाने पर उसको हु नहीं बल्कि खेद ही होता है और वह उस 
कम का प्रतिक्रमण और प्रायश्चित्त करता है। सारांश यह है कि 
एक जैन धर्मानयायी सदू दृहस्थ संसार का प्रत्येक काये सावधानी 
से भले प्रकार सफलता पूरक कर सकता है। गृहस्थ धर्म मे रढ़ 
रह कर दिन प्रतिदिन उन्नति करता हुआ एक ही जन्म में परसा- 
त्म पद तक हो प्राप्त कर लेता है | जिन धमे प्रति पालक के सामने 
कोई रोक नहीं है । वह्‌ उन्नति की पराकाप्ठा को पहुँच सकता है 
ओर अहिसा धर्म उसको इस उन्नति मागे के पद २ पर सहकारी 
होता है। 
क | 4 «4 
छोेदनबन्धनपीडनमतिभारारोपणं व्यतीचारा:। 
[ 4 
आहारवारणपि च स्थूल वधादुव्यु-परते; पंच ॥५ 
अथ--अहिंसाणुत्रत के पांच अतिचार हैं, ये 

गहस्थों को त्यागने योग्य हैं । कपाय या प्रमाद के बशी- 
भूत होकर वत में दोष लगना अतिचार कहलाता है। यह 
पांच अतिचार इस भांति हैं;-- 
छेदन-महुष्य, पशु आदि जीवों के नाक, कान, पूछ, होंठ आदि 

अंगों पांगका छुदन करना छेदन नामा अतिचार है। 
बन्धन--मनुष्य पशु आदि जीवों को बन्धनों से जकड़ना, बंदी- 

गृह में रोकना, पक्षियों को पींजरे मे रोक कर के रखना 

इत्यादि बन्धन नाम अतिचार हैं। 
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पीडन--मनुप्य, पशु आदिक जीवों को लात, मुक्का, लाठी, चाबुक, 
कोड़ा आदि से ताड़ना करना पाडन नामा अतिचार है । 
अति भारारोपन--मनुष्य, पशु, गाडी गाड़ा पर शक्ति सं अधिक 
बोझ का ल्ादना अतिभोरारोपन नामा अतिचार है । 
अज्ञपान निरोध--मनुष्य पशु आदि जीवों को खाना पीना न 
देकर भूखा प्यासा रखना अन्नपान निरोध नामा अति- 
चार है 
जहा कपाय या प्रमांद के वशीभूत होकर बर्ताव होता है 
वहां यह अतिचार होते है । अन्तरंग में सुधार के हेतु से किसी 
को दंड देना अतिचार नहीं है, जैसे अपराधी को जेल मे भजना 
विद्यार्थी को अपराधी हो जान पर ताडना करना अथवा उपवास 
आदि दंड देना । 
अहिसाणुब्रत का पालन करने वाला पाँच भावनाओं का 
बार २ चिन्तवन किया करता हैं । 
१--मन से अन्याय के विषय भोगो की इच्छा को दूर करना 
दुष्ट सकलपो का त्याग करके अपनी उच्चता नही चाहना। 
दूसरे जीवों के विध्न, इष्ट-वियोग, मान भक्ग, तिरस्कार धन 
की हानि रोगादिक नहीं चाहना-यह 'मनोगुप्ति! नाम 
भावना है । 
२--अपने मुख से कभी हास्य रूप भंड वचन नहीं कहना विवाद 
के वचन, अभिमान के वचन, कलह तथा अपयश के वचन 
अपनी ज़बान से नहीं कहना । यह “वचन गुप्ति नाम” भावना 


है। 
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३--त्रसजीवों की हिसा को टाल कर भूमि को शोध कर चलना 
फिरना तथा चढ़ना उतरना उल्लंघन अपने सामथ्य अनुसार 
इस ढंग स करना कि अपने हाथ पांव आदि अड्भगेंपाड मे 
कोई बेदना न उपजे और न ही अन्य जीवों को ऐसा करने 
से कोइ बाधा हो--धीरे धीरे यत्नाचार पृवेक हज्नन चलन 
करना-यह ईयां समिति? नाम भावना है | 

४--कस्तुओं को यत्नाचार पूवक ऐसे उठाना, रखना जिस से 
अन्य जीवो का घात न हो, उनके गिरने पडने से अपने 
शरीर में पीडा न हाबे, उनमे नुक़सान होने से, उनके बिगड़- 
ने तथा टूटन फूटने से अपने परिणामों म॑ तथा अन्‍य के 
परिणामों में सक्कंश उत्पन्न न होवे। इस अकार घधरना,उठाना, 
घसीटना जो हिसा और हानि का कारण है, नहीं करना । 
यह “आादान निक्षेपण समिति” नामा भावना हैं । 

५-- गृहस्थी द्रव्य क्षेत्र काल भाव को योग्यता अयोग्यत्ता विचार 
कर, दिन के समय अपनी आंखों से देख भाल कर बार २ 
शोधकर घीरे २ ग्रास को मुख में देय भोजन करे । गृद्धिता 
के साथ, बिना विचारे, बिना शोधे भोजन नहीं करना 
आलोकित पान भोजन? नामा भावना है । 
इस प्रकार अहिसा के स्वरूप को नय चक्र द्वारा भली भांति 

जान कर ज्ञानी तथा विवेको जनों का यह कतंज्य है कि बे 

अपने २ पद के अनुसार हिसा को त्याग अहिसा धरम का पालन 
करे और अपना आत्मकल्याण करे | 
(अहिंसा के विषय मे जो विशेष जानना चाहे वे श्री अमृत- 
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चन्द्र आचाये महाराज कृत पुरुषार्थ सिद्धयपाय का स्वाध्याय करें) 
सत्याणुव्रत । 
स्थूलमलीक॑ न वद॒ति न परान्‌, 
वादयति सत्यमपि 
विपद्‌ यत्तददन्ति सन्‍्तः स्थूल- 
मृषावादवेरमणम्‌ ॥५४॥ 

अथ--जो पुरुष आप स्थल भूठ नहीं बोलता, दूसरे 

से भूठ नहों बुलवाता ओर जिस वचन के बोलने से अपने 
परया किसी अन्य पर आपत्ति आबे ऐसा सत्य भी नहीं 
कहे तो ऐसे पुरुष के स्थल भूूठ का त्याग कहा जाता है। 
सत्य अणुब्रत का धारण करने वाला श्रावक क्रोधादि कषाय 

के वशीभूत होकर ऐसा वचन नहीं कहता जिससे दूसरे का घात 
हो जावे या अपबाद हो जाबे, दूसरे के मत्थे कोई कलंक लग 
जावे | ऐसे सब वचन निय हैं। जिन वचनों के कहने से मिथ्या 
श्रद्धान होता हो, धर्म छूटता हो, त्रत संयम को व्याग आचरणों 
मे शिथिलता आती हो, श्रद्धान बिगडता हो, ऐसे वचन कहने 
योग्य नहीं हैं | कलह विसंवाद पैदा करने वाले वचन, विषया- 
नुराग की बुद्धि करने वाले वचन, महा आरम्भ में प्रवृत्ति कराने 
वाले बचन, श्रात्त ध्यान उत्पन्न करने वाले बचन, कामवेदना 
को प्रगट करने वाले वचन, दूसरे के लाभ में श्रन्तराय डालने 
वाले वचन, दूसरों की आजीबिका बिगाड़ने वले वचन, अपना 
आर पर का अपयश फैलाने वाले वचन यह सब वचन निय हैं, 
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इनका बोलना योग्य नहीं । ऐसे सत्य बचन भी नहीं बोलने 
जिनस अपने और परका बिगाड़ होता होवे, आपत्ति आती 
हो, अनथ होता हो, दुःख पैदा हो जावे, मम छोदा जाबे, 
राज्य दंड हो जाबे, धन की हानि हो जाबे, ऐसा सत्य बचन भी 
भूठ ही है। गाली गलौच होना,नीच पुरुषों द्वारा बोले जाने वाले 
वचन बोलना, परके अपमान तिरस्कार करने वाले अहझृार भरे 
वचन बोलना--सब अयोग्य है । 

जिन शासन के अनुकूल हितमित, प्रमाणीक, सनन्‍्तोषजनक, 
धर्माद्योतत वचन बोलना ही श्रेष्ठ है। जिन बचनों के बोलने से 
न्याय रूप आजीविका का साधन होवे, श्रनीति और अन्याय 
की प्रवृत्ति छूटती हो वे ही वचन कहने योग्य है। ऐसे वचन 
कहने वाले सद्गृहस्थ के ही स्थूल असत्य के त्याग रूप दूसरा 
सत्य अगुब्नत होता है । 

ससार मे मनुप्य जन्म बड़ी कठिनता से मिलता है. मनुष्य 
जन्म में हो वचन बोलने की शक्ति प्राप्त होती हैं, इसलिये मनुष्य 
को चाहिये कि अयोग्य चचन कदापि अपने मुख से न निकाले, 
वचन बोलने में बड़ा यरन करे, जो कुछ बोले सावधानता पूबक 
बोले । जिसने अपन वचन को बिगाड़ा उसने अपना मनष्य जन्म 
बिगाड़ा । मनुष्य के बुरे |मले सभ्य असभ्य होने की पहिचान 
उसके बचनों से ही होती है । आत्मा के समस्त गुण दोषादिक 
बचनों द्वारा दी प्रगट होते । बचनों द्वारा ही सत्यार्थ उपदेश 
देकर श्री अरहन्त भगवान्‌ त्रेलोक्य वदनीय होकर भव्य जीवों 
को मोक्ष मार्ग में लगाते हैं, अनेक मिथ्यात्व भव्य जीवों का रा- 
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गादिक मल दूर कर अजर अमर पद प्राप्त करते है | यह वचन 
कृत उपकार का ही तो प्रभाव है कि पंच परमेष्ठी मे भी सिद्ध 
परमेष्ठी से पहले श्री अरहन्त परमेष्ठी को ही नमस्कार किया 
गया है | संसार म उज्जल वचन विनयके वचन, प्रिय वचन 
रूप भाषा पुद्गलवर्ग णायें समस्त लोक मे भरी हुई है, उनकी 
कोई कमी नहीं हे, कुछ कोमत देकर लानी नहीं पड़ती । मीठे 
विनय रूप कोमल वचनों के बोलने से अपनी जिह्माको दुःख 
होता नहीं, शरीर में कष्ट उपजता नही, ऐसा समझ असत्य वचन 
को दुःख का मूल जान शीघ्र ही त्याग करो और सत्य तथा प्रिय 
वचन ही मे प्रवृत्ति करो | 
सत्य बचनके पंच अतिचार इस प्रकार है:-- 
१--परिवाद अर्थात्‌ मिथ्या उपदेश-शाश्त्र के विरुद्ध उपदेश 
देना-स्वग मोक्ष के कारणभूत चारित्र का अन्यथा उपदेश 
देना । परिवाद नामा अतिचार है । 
२--कोई अपने से अपनी गुप्त वार्ता विश्वास का पात्र समझ 
कर कहे तो उसको उजागर कर देना, उसका ढोल पीट 
देना; किन्हीं स्त्री पुरुष की एकान्त में गुप्त चेष्टा को देख कर 
तथा उनकी गुप्तवार्ता सुन कर दूसरों पर प्रगट कर देना “रहो 
भ्याख्यान” नाम का दूसरा अतिचार है । 
३--दूसरे के दोषों को मालूम करके बिगाड़ करने के हेतुसे दूसरों 
से कहना, एक की दूसरे से चुगली करना, यह्‌ शून्य” नाम 
अतिचार है। 
४--भूठे खत, काराज़, स्टाम्प, दुस्तावेज्ञात का लिखना, बनाना, 
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जाली फर्जी कागजात दस्तावेज्ञात बनाना, 'कूट-लेख क्रिया! 
नाम का अ्रतिचार है । 

५--कोई पुरुष रुपया ज़ेबर आदि द्रव्य धरोहर रख गया हो, वह 
फिर अपना मांगने आवे, और भूल कर गलती से जितना 
रखा था उससे थोड़ा मांगने लगे, तो उससे कहना कि “हां 
हां !' जितना और जो कुछ तुम्हारा है लेलो” जान-बूककर उस 
का प्रा द्रव्य न देना-यह“न्यासापहार? नामा अतिचार है । 

सत्य अशुतत का धारी श्रावक इन ऊपर लिखे पांचों 
अतिचारों को न लगाता हुवा नीचे लिखी पांच भावनाओं का 
चिन्तबन किया करता है :-- 

( अर) क्रोधत्याग भावना-क्रोध के वश हो कर भूठ न बोल, 
क्रोधी के सत्य बोलना होता नहीं। क्रोध आने पर ऐसा 
चिन्तबन करने लगना कि अब मुझे क्रोध आ रहा है, बचन 
मुख से निकालना योग्य नहीं, मौन धारण करना ही इस 
समय श्रेष्ठ है। वचन नहीं बोलूगा तो कगडा विसंवाद नहीं 
बढेगा, कपाय का वेग मंद पड़ जावेगा। मेरे क्षमादि गुण 
नहीं बिगड़ेगे-जबतक क्रोध की अ्रम्मि शान्त नहीं होगी, 
भैने कोई बचन नहीं बोलना--ऐसा हृढ विचार करके सत्य 
अरुब्नत की क्रोध त्याग” नामा भावना होती है । लोभ के 
निमित्त से सत्य बचन मे प्रवृत्ति नहीं होती है इसलिये 

_ अन्यायके लोभ का त्याग करना “लोभ त्याग” भावना हे । 
भय के मारे मनुप्य सत्य बचन नहीं कहता इसलिये भय 
त्याग से सत्य अणुत्रत की भय त्यागनामा” भावना होती है 
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हँसी मज़ाक मे सत्य नहीं बोला जाता, हास्य कषाय के बशी- 

भूत होकर मनुप्य कूठ बोलता है, इसलिये सत्यअणुब्रती 

हास्यका दूर ही से त्याग करता है | इसी का नाम'हास्यत्याग! 

नाम भावना है । 

जिन सूत्र के विरुद्ध वचन नहीं कहना सदेव जिन सूत्र के 
अनुसार बचन कहना अर वीची! भाषण नामा भावना है | 

अपने भोग उपभोग के साधन मात्र सदोष बचन का त्याग 
यदि नही हो *. के तो उसका त्याग करने मे बड़ा उद्यम रखना 
चाहिये | वश बहुत आरम्भ के कारण दुध्यान के कारण, दूसरा 
को संताप के कारण ऐसे दूपित निर्दोष बचनों का तो त्याग कान 
ही श्रेष्ठ है । अरुत्रती श्रावक के इस प्रकार स्थूल असत्य का 


त्याग हुआ करता है। * 
अचौयांणु व्रत 
निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं व परस्वमविरृष्ट । 
न हरतियन्न च दत्त तदक्ृषचोय्यांदुपारमणं ॥५७ 
अर्थ--जो किसी दूसरे के रखे हुवे, या गिरे हुवे 
अथवा भूले हुवे, न दिये हुवे, धन को न आप ग्रहण 
करता है और न किसी और को देता है, उसके स्थल 
चोरी के त्याग रूप, अशुब्नत होता है । 
किसी के जमीन में गड़े हुवे, मकान घर आदिक में रखे 
हुवे; अमानत के तार पर रखे हुवे; किसी के मकान, *ली,बाजार, 
सड़+ पर पड़े हुवे; किसी के धर कर भले हुवे, ६ ध. गऊुती थ 
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हिसाब क्षिताब मे भूल चूक होने पर वाजिब निकलते हुवे रुपये 

"से बस्त्राभूषण आदिक, थोड़े या अधिक द्वव्य को बिना दिये 

नतो आप ग्रहण करे ओर न ही उस द्रव्य को उठाकर किसी 

आर को देबे । इस प्रकार स्थूल चोरी का त्याग “अचौोय अखुब्नत' 
कहलाता है। इस ब्रत का घारण करने वाला बहुमूल्य वम्तु को 
कम मूल्य में नही लेता है। वाणिस्यमे व्यवहार में तथा सेच्रा 
चाकरी आदि में थोड़ा लाभ होता है ता वह थोड़े स ही मन्तुष्ट 
हो जाता है, अधिक की लालसा नही करता है। 

श्रचौय अणान्नत के पांच अतिथार हैं -- 

(१) चोर प्रयोग--आप तो चोरी नहीं करे परन्तु दूसरों को 
प्रेरणा कर के चोरी कराबे, चोरी करनेके उपाय बतावे, चोरी 
करन वालों की सहायता करे। 

(२) चाराथांदान--चोरी का माल लेना | 

(३) विरुद्ध राज्यातिक्रम ( बिलोपन )--डचित न्याय को छोड़ 
कर अन्य रीति स॑ द्रब्य का ग्रहण करना अथवा जिस काय 
का राजा की झाज्ञा से निषेध होता हो उसका करना । 

(४ ) सदृश सन्समिश्र-बरहु मूल्य वम्नु मे थोड़े मोल वाली वस्तु 
को मिला कर बहु मूल्य काली वस्तु कह कर बेच देन।। जैसे 
अच्छे पवित्र घी मे बनावटी घी मिलाकर, पवित्र घी कहकर 
पवित्र घी के भाव से बेचना । 

(४ ) हीनाधिकमानोन्मान--लेन देन के बाट, तराजू गज़ आदि 

का कम ज्यादह रख. लेने के बाट और, और देने के बाट और 

रखना । 
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अचौये अरुत्नत का पालन करने वाला इन पाँचों अतिचारों 
का त्याग करता है, और नीचे लिखी पंच भावनाश्रों का चिन्तवन 
करता है:-- 

१-शून्यागार-ऐसे मकान में रहने की भावना करणा जहाँ 
व्यसनी, दुष्ट तथा तीत्र कघायी कलह-प्रिय मनुष्यों का निर्वास न 
हो । ऐसे पुरुषों के साथ रहने से, या उनके पड़ोस में बसंने से 
परिणामों की शुद्धता नष्ट हो जाती है, आते ध्यान रुद्र ध्यान हो 
जाता है । ह 

२-विमोचितावास--ऐसे मकान में निराकुल् बसना, रहना 
जिसमे किसी दूसरे का कोई झगड़ा न हो । 

३-परोपरोधाकरण भावना--दूसरे के मकान में अन्याथ- 
जबरदस्ती से घुसकर उसको नहीं निकाले और आप वहाँ बैठ 
कर अपना क़ब्ज़ा जबरदस्ती न जमावे । 

४-भेक्षय शुद्धि भावना--अन्याय और अभद्य को त्याग 
करके, भोगान्तराय क्रम॑के क्षयोपशम के आधीन जो भी रस 
नीरस भोजन मिले उसे समतापूर्बक लालस! रहित होकर ग्रहण 
करे | ; । 

५-सघधर्मा विसंवाद भावना--सौधर्मी पुरुषों के साथ वाद 
विसंबाद नहीं करना । 

चोरी करना महापाप है--चोर का कोई बिश्वास नहीं 
करता, अपने पास बैठने तक नहीं देता--चोर की भ्रतीति जाती 
रहती है । राज्यद्वारा तीत्रदंड भोगना पड़ता है। चोरी का दूर ही 
से त्याग करना योग्य है। जो घन द्रव्य अपने पुण्य पाप के अनु- 
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कूल मिलता है उसी में संतोष धारण करना योग्य है, दूसरे क 
धन की वाहछा स्वप्न मे भी नहीं करनी चाहिये--दूसरे का घन 
भी ८ण्योदय के बिना मिलता नही, यदि पर का धन हाथ लग 
भी गया तो उसको कोई कब तक भोगेगा, अन्याय का धन ठहूरा 
नहीं करता । जो सन्‍्तोष घारणकर अन्यायके धनपर क्रमी अपना 
चित्त चलायमान नहीं करते उनका ही यश संसार में फैलता है, 
उनकी ही जनता मे प्रतीत होती है और वही समस्त जनों मे 
आदर योग्य है । जो पर के धन की अभिलाष। नही करते और 
अपने हाथ द्वारा कमाये हुए घन में भी जिनका भेद राग है उनके 
पास क्केश फटकता नही,पाप कर्मका बन्ध उनके होता नही, समस्त 
ससार उनके यश ओर कीर्ति का यान करता है । वे सभार की 
अनेक विभूति को चिरकाल तक भोग कर परपरा से निर्बाणण 
पद को प्राप्त होते हैं । इस लिये बीतराग प्रभु का धम धारण करने 
वाले के लिये उचित है कि अन्याय के धन का त्याग करे। चोरी 
के समान कोई पाप नहीं है | चोरी समस्त उच्चता, कुल, कम धम 
का विध्वंस करन वाली समस्त प्रतीति बड़प्पन का नाश करन 
वाली है । । 
परख्रीत्याग तथा स्वदार संतोष अखु्रत 
न तु परदारान्‌ गच्छति न ॒परान्‌ 
[ (४ 
गमयति च पापभीतेयत्‌ । 
सा परदारनिवृत्तिः स्वंदार- 


सनन्‍तोषनामापि ॥४६॥ 
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अथ--जो पाप के भय से न तो आप पर की ख़रियों 

के पास जाता है और न दूसरों को भेजता है, उसके पर 
स्री त्याग तथा सरदार सन्‍्तोष नाम का अशुब्रत होता हे 

भावाथे--जो अपनी जाति कुलकी साक्षी पृवक विवाही हुई 
स्री मे संतोष रखता है, अन्य समस्त स्त्री मात्र मे राग भाव का 
स्याग करता ६; परख्री, वेश्या, दासी तथा कुलटा, कन्या आदिक 
झ्लियोंसे उदासीन वृत्ति घारण कर उनके साथ वचनालाप, उनक 
स्पर्शन अवलोकन आदि का त्याग करता है वही परख्री का त्यागी 
तथा स्वदार संतोषी कहलाता है। इस व्रत के पाँच अतिचार 
कहते है:-- 
अन्य विवाहाकरणानंगक्रीड़ाविटत्व विपुलत॒ष: । 
इत्वरिका गमनं चास्मरस्य पंच व्यतीचारों: ॥६० 

अथ--ब्रह्म चये अशुत्रत का पालन करने वाला 

नीचे लिखे अतिचार नहीं लगाताः-- 

१- अन्य विवाहकरण--अपने पुत्र पुत्रियों को छोड़ दूसरों के 
पुत्र पुत्रियों का विवाह करना कराना । 

२-अनंग क्रीड़ा--काम सेबन के अंगों को छोड कर श्रन्य 
अंगों द्वारा काम क्रीड़ा करना । 

३-बिटत्व--मन, वचन, काय की प्रवृत्ति नीच करना, भण्ड- 
रूप चेष्टायें करना, पुरुष होकर स्त्री का रूप बनाना, स्वांग रचना 
स्त्रियों जैसी चेष्टायें करना ! 

४-अतितृष्णा--काम सेवन की तीत्र अभिलाषा रखना | 
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५-इत्वरिकागमन--व्यभिचारिणी स्तलियों के घर आना जाना 
उनको अपने घर बुलाना, उनसे लेन देन करना, परस्पर वार्ता- 
जाप करना, उनके रूप अ्रज्भार को देखना। 

स्थल ब्रह्मचयाणुब्रत के यह पाँचों अतिचार त्यागन योग्य 
है--जो देवों द्वारा बंदनीय ब्रह्मचय ब्रतकी रक्षा करना चाहता हे 
वह अपनी विवाही स्त्री को छोड़ अन्य माता, बहिन, पुत्री पुत्र- 
वध के नज़दीक भी एकान्त में नही रहता, दूसरी ख्तरियों के मुख 
नेत्रादिक को अपनी आँख उठाकर देखता तक नहीं । शीलवान 
परुषों के नेत्र अन्य स्त्री के देखने मात्र पर हो बन्द हो जाते हैं। 

इस ब्रत के धारक नीचे लिखी पंच भावनाओं का विचार 
किया करते है:--- 

-स्लीरागकथा श्रवण त्याग-अन्य की स्थियों की राग 
उपजाबने वाली, राग बढ़ाने वाली कथाओं के पढ़ने सुनने का 
त्याग करना । 

२-स्त्रियों के मनोहर अद्ग देखने का त्याग--अ्रन्य की ख्त्रियों 
के स्तन, मुख, जद्ठा नेत्र आदि मनोहर अज्ञों को राग परिणामों 
तथा विकृत भावोंके साथ देखने का त्याग करना-- 

३-पूर्व भोगे हुए भोगों के स्मरण का त्यागः--अद्यचर्याणुब्रत 
के धारण करने से पहले अबृति दशा मे जो भोग भोगे थे उनको 
याद नहीं करना | 

४-पुष्ट--इष्ट कामोद्दीपन करने वाले भोजन त्याग करना | 

"५-स्वशरीर संस्कार त्याग--अपने शरीर मे अंजन, मजन, 
अतर तेल फुलेलादि काम विकार के जागृत करनेवाले पदार्थों को 
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लंगोने का त्याग करना, कामोद्दीयन करने वाले वस्त्राभरणादि 
पहनने का त्याग करना, परिणामोमे विकार पैदा कर देनेवाली 

सजावट, बनावट करने का त्याग करना | 
ब्रह्मचरयंत्रत के धारण करने वालों को इन पाँचों भावनाओं 
का चिन्तबन करते हुबे कुशीज सेबन से विरक्त होना ही योग्य 
है । कुशील पुरुष का विवेक जाता रहता हैं, उसकी चेष्टाये 
मदीन्मस-हस्ती सारखी हुआ करती है, उसके चित्त से भक्ष्या- 
भच्य योग्य-अयोग्य का बिचार जाता रहता है | प्रत्यक्ष आपदा 
अ्रपयश होता देखता है तो भी काम की' अन्धेरी उसकी आँखों के 
अआगे ऐसी छा जाती हे कि उस कुछ नही सूकता । पशु में 
ओऔर कामांधम कोई भेद नहीं रहता । का्मांध के धर्म अधम का 
कोई विचार नहीं रहता, उसकी लोक लाज समूल नष्ट हो जाती 
है, मरकर दुरगतियों मे नाना प्रकार के असह्य कष्ट भोगता हुआ 
संसार म परिभ्रमण किया करता है। शीलवान्‌ पुरुष असख्यात्‌ 
काल पयन्त स्वगों के छु् भोग, मनुष्यों मे प्रधान मनुष्य हो 
परम्परा स मोक्ष के अव्याबाध सुख को प्राप्त होता है-ऐसा 
जान कुशील का त्याग और ब्रह्मचग्र ' अरुन्नत का पालन करना 

ही श्रष्ठ है । 
परिग्रह परिमाणाणुत्रत । 

धनधान्यादियसंथं परिमाय ततोघिकेषु निस्एहता। 
परिमितं परिग्रह: स्यादिच्छा परिनाणनामापि ६१ 
अथ--जितने से अपने परिणामों में संतोष आजावे 


ह 
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उतना धन धान्य, दासी दास, सवारी गृह क्षेत्र आदि 
परिग्रह का परिमाण करके उससे अधिक में वाञ्छा का न 
रखना परिग्रह परिमाण नामा अणुव्रत है | इसी को इच्छा 
परिमाण व्रत कहते हैं । 

भावाथ-किसी के पास यदि बतेमान समय में तो परिप्रह 
थोडा है, परन्तु अभिलापा अधिक है, यदि वह ज्यादह्‌ धन 
परिग्रह की मर्यादा करता हैं तो वह भी धम बुद्धि ब्रती है, परन्तु 
उसके लिये यह ज़रूरी हे कि वह श्रन्याय से धन ग्रहण करने का 
त्याग दृढ़ रखे | जैसे अब किसी के पास सौ रुपये हैं, और वह 
परिग्रह परिमाण हजार रुपयों का करता है, कि हज़ार से अधिक 

हण नहीं करूँगा--यह भी ब्रत है । परंतु ऐसा हृढ नियम करे कि 

हज़ार रुपये अन्याय से ग्रहण नहीं करूँगा । 

परिगप्रह समस्त पापों का मूल कारण है, इसी से दुध्यांन होता 
है । भगवान ने “मूद्ां 'को परिग्रह बताया है । बहिरद्ज में वस्र मात्र 
तथा रहने को फूस की कोपड़ी मात्र भी न होते हुवे, यदि अन्त- 
रह मे ज़रा भी ममता अर्थात्‌ वाहछा बनी हुईं है तो भी परिप्रही 
ही कहलाता है, अन्तरग का परिग्रह १४ श्रकार का होता है:-- 

१ मिथ्यात्व, २ बेद, ३ राग, ४ द्वेष, ५ क्रोध, ६ मान, 
७ साया, ८ लोभ, ९ हास्य, १० रति, ११ अरति, १२ शोक, 
१३ भय. १४ जुगुप्सा । 

बहिरंग का परिग्रह दश भश्रकार का होता हैं--- 

१ क्षेत्र, २ वास्तु, ३ हिरण्य, ४ सुबण, ५ धन, ६ धान्य, 
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७ दासी, ८ दास, ९ कुप्य, १० भाँड । 
जिसके अन्तरग परिग्रह का अभाव हो जांता हैं उसके वाह्म 
परिग्रह मे ममता नही होती-जगत मे समस्त अनीति का कारण 
परिग्रह है | परिग्रह की वाद्धा से ही मनुप्य कठ बोलता है, चोरी 
करता है, कुशील सेवन करता है, परिग्रह के कारण ही आप 
अपने प्राण का त्याग कर देता है, दूसरे को मारते हुवे ज़रा शंक्रा 
नहीं करता, परिग्रह के वश महा क्रोध करता है, परिग्रह के प्रभाव 
से ही महा अभिमान करता है, परिग्रह के लिये ही अनेक माया- 
चार प्रपंच रचता हैं | परिग्रह की ममता से ही महा लोभी होता 
है, बहुत आरम्भ करता, जमाने भर का आउडम्बर रचता है, 
कपाय का मूल ही परिग्रह है । जो समस्त पापों से छूटना चाहते 
हैं, उन्हें परिग्रह से बिरक्त होना ही योग्य है। 
वाह्म परिग्रह अन्तरंग परिग्रह के निमित्त है। इन वाह्म परि- 


| क्षा 


ग्रह का देंग्बना, सुनना, चिन्तवन करना ही परिग्रहू म॒ लालसा 
पैदा करता हैं, ममता भाव जाग्रमत करता है, मनुष्य को अचेत 
बना देता है | बहिरग परिग्रह इस प्रकार मूर्छा का निमित्त कारण 
होन से त्यागन योग्य है । 

अन्तरंग और बहिरंग दोनों ही परिग्रह हिंसारूप है । इन 
दोना का त्याग अहिसा है| इस प्रकार पाप के कारण परियग्रह 
का ममता को त्याग जितना भी अन्तराय कर्म क्षयोपशम से प्राप्त 
है उतने में ही सन्‍्तोष घारण करके आनन्द पृवक अपने जीवन 
को व्यतीत करो | 

यद्यपि समस्त परिग्रह त्यागन योग्य है परन्तु जो ग्रहस्थ मे 
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रह कर घम सेबन करना चाहते है उन्हें कुछ न कुछ थोड़ा बहुत 
परिगप्रह अपन जीवन के निर्वाह अथ, अपने २ पुण्योद्य के अनु- 
सार रखना ही पडता है । जो ग्रृहस्थ के परिग्रह नहीं होवे तो काल 
दुकालमे,रोग मे आपत्ति मे, व्याह में मरण मे,परिणाम ठिकाने नहीं 
रहे, परिणाम बिगड जावें। इसलिये ग्रहस्थ धम की रक्षा के वास्ते 
एक ग्रहस्थ को अनिवाय हो जाता है कि वह परिग्रह संचय करे 
ही, आजीविका का साधन न्याय द्वारा करे ही । क्योंकि कहा है कि 
साधु यदि तिलतुष मात्र भी परिप्रह रखता है तो दोनों लोकों से 
भ्रष्ट हो जाता है, और ग्रहस्थ यदि परिग्रह नही रखता तो वह 
भी भ्रष्ट हो जाता हैं, इसलिये ग्रहस्थ में थोड़ा बहुत परिग्रह संग्रह 
किये बिना परिणामों में स्थिरता नहीं रहती । यदि आजीबिका 
नही होती हैँ तो इसके बिना स्वाध्याय मे, पूजन में, धर्मध्यान मे, 
परिणाम नहीं टिकते। संतोष रहता नहीं, मारे आकुलता के 
सक्लेश परिणाम बढते ही चले जाते है। किसी काल में भी परि- 
णामों मे स्थिरता नही आने पत्ती । आजीविका के बिना शरीर 
की स्थिति नहीं, रक्षा नही, शरीर बिना ब्रत, शील, सयम; रूप, 
धम का साधन काहे से करे ? इसलिये ग्रहस्थ के लिये आवश्यक 
है कि देश काल को विचार अपने पुरुषाथ, शक्ति, सहायक 
साधनो को ध्यान में रख न्‍्यायमार्ग से आजीविका करके धर्म 
का सेवन करे | अहिस। से, सत्य प्रवृत्ति से, बिना दिये परके धन- 
प्रहण का त्याग करके इत्यादि शुभ चारित्र का पालन कर अपने 
को लोगों का विश्वासपात्र बनावे | कला, चातुर्य, विद्या आदि प्राप्त 
कर आजीबिका कमाने की योग्यता प्राप्त करे । फिर लाभाँतराय 
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कम के क्षयोपशम जो कुछ भी हीनाधिक लाभ हो उसी में सतोष 
करे | उसीके अनुसार अपना और अपने कुटम्ब का पालन पोपण 
करे | ऋणवान मत होवे, ऋण सिर हो जाने के बाद प्रतीति जाती 
रहती है दीनता आ जाती है, अपनी साख बिगड़ जाती है, साम्ब 
बिगड़े पीछे फिर आजीबिका का होना कठिन हो जाता है । किसी 
विशेष पुरयवान की देखदेखी अपनी आमदनी से बाहर कदापि 
खचे मत करो, यदि खर्च करोगे तो यश, धर्म और नीति तीनों 
नष्ट हो जावेगे। दारिद्री हो दोनों लोकों से भ्रष्ट हो जाओगे । 
कोई समझे कि यदि हम अमुक अवसर पर धन खचे नही करगे 
तो हमारे बड़प्पन मे फ आजावेगा हमारी नाक कट जावेगी। 
भाई ऐसी बृद्धि करना योग्य नहीं, पुण्य अस्त होने पर बड़प्पन 
किसका रहा ? और बड़प्पन इस प्रकार खच करने मे नही है, 
बड़ापना तो सत्य संतोप घारण करने सं, ब्रह्मचर्य के पालन 
करने से, चारित्र धारण करने से, विनय करने से, दोनता रहित 
बनने से, इंद्रियों के विषय भोगों की इच्छा के घटाने से होता है । 
कम की गति की विचित्रता पर विचार करो | जब जोब के शुभ 
कम का उदय होता है खोई हुई वस्तु स्वयम्‌ मिल जाती है, अनेक 
सुखसाता की सामग्री आजुटती है चक्रवर्ति बन जाता है, महा 
ऋगदच्धिका धारी देव हो स्वगों के सुखों को भोगता है। पापोदय से 
क्षण मात्र में राजा से रंक हो जाता है, रोगी हो जाता है--कौन 
से बड़ेपने को देखोगे ! अभिमान के वश होकर यदि सामर्थ्यं 
से बाहर खर्च कर भी दिया तो ऋणी हो जाबोगे। दीन हो 
जाबोगे, लोगों को दृष्टि में नीच जेंचने लगोगे, लोग आप ही 
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आप तुम्हारी निन्‍दा करने लग जाबेगे, आतेध्यान उत्पन्न होकर 
दुगात के पात्र बन जाओगे । प्रवीणपना, पडित पना, कुलवान 
पना, धर्मात्मा पना सब इसी मे हैं कि अपनी वित्त के अनुसार 
खच करो, अन्यथा करज़दार हो जान से समस्त आदर सत्कार 
आचरण सब नष्ट हो जायेगे, महीनता आ जायेगी, शुभ ध्यान में 
बुद्धि नहीं तिष्ठधी इसलिये सतोप पृवक्र अपनी आजाविका से 

बम ख्च करना दी ग्रहस्थ की परम नीति है । 
अ।जीविका की स्थिरता के बिना धर्म साधन भी नहों बन 
आता है । जिसके आजीविका स्थिर होती है उसक घर संबनमे 
योग्यता होती है । जिसके इन्द्रियाक़ी परिपुणता, नोरोगता होती 
है, न्याय अन्याय का विवेक होता है, घमं अधघम, थोग्य, अयोग्य 
व विचार होता है | जिसके वचन प्रिय हाते है, जो बितयवान 
धोता है, जो पराय धन और पराई स्त्रो की ओर भूठेस भी आख 
उठा कर देखता तक नही, जिसके आलस्य और प्रमाद नही, जो 
घीर और दीर है, देश काल के अनुसार वचन कहने की योग्यता 
जिस मे हैं उसके आजीविका ओर धर्म दोनों का लाभ अवश्य 
होता हैं | गुणवान, निर्लाभी, आलस्य रहित उद्यमी बिनयवान 
के लिये आजीविका दुर्लेभ नहीं होती है ! पहले आप आजीविका 
के योग्य पात्र बनिये, फिर आजीविका दूर नही रहती थोड़ी बहुत 
आजीविका नियम पृवक लाभांतराय कमे के ज्ञयोपशम श्रमाण 
अवश्य मिलकर रहेगी । उस में सन्‍्तोपष धारण कर आनन्द पृवक 
रहो | आजीविका प्राप्त हो जाने पर अन्याय और अनीति रूप 
प्रवृत्ति ग्रहण करके उसे नष्ट नहीं करना चाहिये। यदि तोत्र 


[ ११० ] 

असाता वेदनी कम के उदय से भ्रष्ट ही होजाती है तो उसमें दुःखी 
मत हो, संकक्‍्लेशित होकर धर्म का पालन तो मत छोड़ो । अपने 
से अधिक दीन हीन जीवों की दशा पर विचार करके अपन 
परिणामों में समता धारण करो, धीय के साथ अपने कर्तव्य का 
पालन करते रहो, ऐसा यत्न करो कि धमम न छूटने पावे, जैसा 
भी भोजन रस नीरस मिले खाकर अपने को धन्य समभो | यदि 
ऐसे हृढ़ परिणाम होंय और जितना मिला है उसी मे सन्‍तोप कर 
बांदा रहित होंगे तो वतमान समय में तो दुःख ही नहीं होगा 
और समस्त पाप कम की ऐसी निजरा होगी कि घोर से घोर 
तपश्चरण करने पर भी कठिनता से हो सके । 


अब आगे परिग्रह परिमाण ब्रत के पंच अतिचार कहते है:- 


अतिवाहनातिसंग्रहविस्मयलोभातिभारवहनानि । 
परिमितपरिग्रहस्य च विक्षेपा; पश्च लक्ष्यन्ते ॥ 


परिग्रह परिमाण ब्रत के पांच अतिचार यह हैं;-- 


१--अतिवाहन--आवश्यकता से अधिक सवारी का रखना या 
सवारी के जानवर जेसे बेल, ऊँट, घोड़ा आदिक तथा दासी 
ल्‍्- ७० रे हर 
दास आदि सेवकों को अति लोभ के वश होकर मर्यादा रहित 
श्रति दूर की मंजिल (सफर) कराना, बिना आराम दिये या 
आवश्यकता से कम आराम देकर उनको बहुत चलाना “अति- 
वाहन” नाम का अतिचार कहलाता है। 


२--अतिसंग्रह--अपने घर में व्यथे ही बहुत-सी प्रयोजन-रहित 
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चस्तुओं का इकट्ठा कर लेना । बतन, कपड़े, ज्ेबर आदिक 
जितनी वम्दुओं की जितनी आवश्यकता हो उससे अधिक 
संग्रह करके रखना या उनके एकत्रित करने में बहुत लालसा 
बनाये रखना । 

३--श्रति विग्सय--दूसरो की अधिक संपदा तथा विभूति को देख 
कर या दूर दूर के अनेक देश देशान्तरों की वस्तुओं को जो 
पहले न कभी देखी हा, न सुनी हों, देख कर या सुन कर 
आश्चय करना तरिस्मय नाम का अतिचार है। 

ए--अति लाभ--अपने को अन्तराय कर्म के ज्षयोपशम होने पर 
बारिज्य, व्यापार तथा नॉकरी-चाकरी या किसी हुनर कला 
आदि द्वारा लाभ हो जाने पर भी तृप्त नही होना, संतोष 
नहीं धारण करना,यह अति लोभ नाम का चौथा अतिचार है। 

४--अतिभार वाहन--पशुओ पर या सेवकों पर लोभ के वशीभृत 
होकर उनकी सामथ्य स बाहर अधिक बोझ लाद झा उनको 
चलाना, अतिभार वाहन नाम का अतिचार ६ | 

परिप्रह परिमाण ब्रत का धारी श्रावकक इन पॉचों अतिचारों 

को नही लगने देता ओर नीचे लिखी पंच भावनाओं का चिंतवन 

निरन्तर किया करता है-- 

१--बहुत पाप बन्ध के कारण अन्याय रूप अभक्ष्य पदार्थों के 
सेचन का यावज्जीवन त्याग करे । 

२--अंतराय कर्म क्योपशम प्रमाण अपने को जो पाँचों इन्द्रियों 
के विषय भोगों की साप्रम्मी मिनी है उस में ही सन्‍्तोष घारण 
करना । 
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३-मनोज्ञ इष्ट पदार्थों के प्राप्त हो जाने पर उनमें अति राग नहीं 

करना और उनमे अति आसक्त नही होना । 
४--अमनोज्नञ तथा अनिष्ट पदार्थों के मिलन पर उनसे द्वष नहीं 

करना तथा अपने परिणामों मे संक्‍्लेशित नहीं होना । 
४--दूसरों की सुन्दर २ विषय भोग सामग्री को देखकर लालसा 

नहीं करनी-मन नहीं ललचाना | 

परिग्रह परिमाण अखुत्रत के धारण करन वाले को यह 

पाँचो भावनायें भावनी योग्य है । इनका चिन्तवन करने से ब्रत 
पालन में दढ़ता आती हे । परिग्रह से ही पंच पापो मे जीव की 
प्रवृत्ति हाती है । ससारी जीबा को परिग्रह धारण करने स तृप्ति 
नही होती । जेस अग्नि भे जितना २ अधिक इंघन डाला जाता हे 
उतनी ही अधिक अग्नि भड़कती हे । इसी प्रकार ज्यों-ज्यां संसारी 
जीबो को बिपय भोग पदार्था की प्राप्ति अधिक २ होती जाती ह 
उतनी ८ ही वृ०णा की दाह अविक २ बढ़ती चली जाती हे-शॉति 
नही मित्रती । परिप्रह के संप्रह करन मे, उसके रक्षण में महा! 
दुःखी होना पड़ता हे । वहु परिश्रह्दी सुखी नहीं हाता, उसके चित्त 
में धर्मअधम, जीवन-मरण, हयोपादेय आदि का बिचार नहा 
रहता | ढिसा, झूठ, चोरी, अभमच्य भक्षण, बहु आरम्म, कलह, 
बेर, ईर्प्या, भय,शाक-संता५ आदि हजारो दोषों म प्रवृत्ति एक इस 
परिप्रह की लालसा स ही हांतो है । संसार मे बधबंधन, पराधी- 
नता, कपाय ओर दु.ख आदि जो भी इ€ष्टिगाचर हो रहे हैं. इन 
सब का मूल कारण परिगप्रह ही । ऐसा जान भव्य जीबों को 
उचित है कि गृहम्थ भ रहते हुवे मंद रागी बने, प्रामाणिक परिग्रह 


([ ११३ | 
को धारण करें, आगामी के लिये कोई वाहऋ्छा न करें, 
अन्णय का धन कदाचिन्‌ ग्रहण नहीं करे, अल्प परियग्रह में ही 
सन्तोष रखे और परिप्रह को सर्देव दुःख का देने वाला और 
अत्यन्त अस्थिर जान उस्र के सर्वथा त्याग की भावना भाते रहं। 
पंचाणुवत्रत धारण करने का फल)-- 
पंचाणुत्रतनिषयो निरतिक्रमणा फलन्ति सुरलोक॑ 
यत्रावधिरष्टगणा दिव्यशरीरं च लभ्यन्ते ॥६३॥ 
अथ--पर्वोक्त पंच अणुव्रतों का निरतविर पालन 
करने से. जीव को स्व॒ग लोक की प्राप्ति होती हैं, जहां 
अवधि ज्ञान और अशिमा महिमा आदि आठों सिद्धियां 
तथा सप्त धातु रहित दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है । 
पंच अशुब्तथारियों में जो प्रसिद्ध हुवे उनके नामः-- 
मातड़ी धनदेवश्च वारिषणस्ततः परः। 
नीली जयश्व संप्राप्ता: पूजातिशयमुत्तमम्‌ ॥६४॥ 
अहिसाणुत्रत का पालन करके यमपाल चण्डाल, 
सत्यश्रणुत्रत को धारण करके धन देव वरिकपुत्र, 
अचौयेवत का पालन करके वारिषेण राजपुत्र, 
ब्रह्मचयत्रत का पालन करके नीली नाम की सेट पुत्री, 
परिग्रह पर्माणतत धारण करके जयकुमार, देवों 
द्वारा पुजनीय हुवे । 
हिंसाद ५च पापों में जो प्रसिद्ध हुवे | 


[ ११४७ ] 
धनश्रीसत्यघोषो च तापासारक्षकावपि । 
उपाख्येयास्तता श्मश्रनवनीतो यथाक्रमम्‌ ॥६५ 
हिंसा के कारण धनश्री 
झूठ बोलने से सत्यघोष 
चोरी से तापसी 
कुशील से कोतवाल 
परिग्रह. से श्मश्रुनननीत 
भावाथ--इस लोक में राज्य द्वारा तीत्र दण्ड के 
भागी वने और दुगति को प्राप्त हुवे | 
। इन ऋथाओं को आराघना कथा कोप से पढो । 
श्रावक के छठ मून गुण 
मद्यमांसमधुत्यागे: महाशुत्रतपंचकम्‌ । 
अऐ्ो मूलगशानाटण हिणां श्रमणोत्तमा, ॥६६ 
थ-- गणधग देव ने पाचों अखणुब्रतों के पालन करने 
तथा तीन मकार अथात्‌ मास सदिरा मधु के न्‍्याग का 
अड मूल संग कहा है । 





९ अहिसाशुब्रत--त्रम जीबा के सकल्पी दिसा का त्याग कर न। । 

२ सत्याणुक्र- अपन और परके केश उतन्न कर देने वाले 
तथा अपने और दूसर के रच्चे भ्रद्धान. ज्ञान, आचरण को 
अ्रट्ध ऊर देस दाल बचन कहने का स्याग करना । 


ला 


[११५ ] 
अचौर्याणुब्रत-बिना दिये, दूसरे के रखे हुवे, जमीन मे गड़े 
हुवे, पडे हुव, भूले हुव घन के ग्रहण का त्याग | 
स्वदारसतापअणुबत्रव--अपनी श्री को छोड़ अन्य समस्त 
स्लिया मे राग भाव का त्याग । 
परिग्रह परिमाण अखुब्नत--न्याय पुवंक कमाये हुवं घन 
आदिक परिग्रह का परिमाण करना । 
माँस का व्याग-माँस त्रस जाबों के घात से ही उत्पन्न होता 
हैं। जिस जीव का मॉस होता है उसमे उसी जाति के 
निमोद रूप अनन्त जीव पैदा होत रहते है | मास की डली 
मात्र को खान या छून से ही अनेक जीव समूद की हिसा 
होती है. । मास खान दाले को हिसा का महा पाप लगता 
है, उसके परिणाम कर हो जाते है । देवी देवताओं के सामने 
उनकी प्रसन्न करन के निमित्त माँस की बली आदि चढ़ाना 
सब महा हिसा है, घोर दुगति का कारण है । 
मद्रात्याग--मदिरा, भंग, चरस, गाजा, कोकी७ आदिक 
नशा उत्पन्नकरन बाले पदार्थों का त्याग मग्रस्याग कहलाता 
हैं । मंदिरा तो अनेक एदार्थों 4. सडाने से बनती हैं, इस का 
सेवन करने मे महान हिसा हाती है. मादक पदार्थों के सेवन 
करने से धम वुद्धि नष्ट हो जाती है, भक्ष्याभक्ष्य का विवेक 
जाता रहता हैं,शरीर के लिये भी मादक पदार्थ अत्यन्त हानि 
कारक होते है ऐसा जान कर इनका स्याग करना ही श्रेष्ठ है । 
मधुत्याग--मधु ( शहद ) मक्खियां का उगाल होताह। 
इसके आश्रयभत बहुत से जीव होने है! मधु छत्ते मे से 


[ ११६ ) 
छल कपट करके लिया जाता है | मधु को यदि छत्त को न 
तोड़ कर अन्य रूप से भी लिया जाता है तो भी उसमें 
हिंसा बहुत होती है क्‍योंकि उसमे अनेक जन्तु रस के 
कारण उत्पन्न होते रहते और मरते रहते हैं | इसलिये ऐदी 
अपवित्र, हिंसा की खान, घृणा उत्पन्न करने वाली अपवित्र 
चीज़ का त्याग करना ही उचित है | किन्हीं आचार्यों ने 
मांस, मदिरा, मधु, और पाँच उदम्बर फल के त्याग को 
अष्ट मूल गुण कहा है । 

पाँच उदम्बर फल ये हैंः-- 

(१) बड फल ( २ ) पीपल फल ( ३) पाकर फल (४) 
गूलर ( ५ ) कठूमर | इन सब मे त्रम जीव पाये जाते है | 
इनमे से किसी में कभी साफ दिखाई न भी पडे तो भी उनके 
पैदा होने की पूर्ण सम्भावना है । इसलिये जीव दया के हेतु 
इन का त्याग ही उचित है । 

गुणब्रत 


दिग्ब्ृतमनर्थदरडबतं च भोगोपभोग परिमाणम । 
अनुब॒ हणादगुणानामाख्यान्ति गणवृतान्यायां: । 
अथ--भगवान्‌ गणधरदेव १ दिखत, २ अनथ 
दंडब्रत तथा ३े भोगोपभोग परिमाणत्रत इन तीनों को 
शुणवत कहते हैं क्योंकि यह अशुत्रतों की शुणारूप से 
बुद्धि करते हैं । 9 


[ (४७ ] 
दिग्ब्रत 
दिग्वलयं परिगणितं कृतवातो5हं बहिने यास्यामि 
[ #] ० 62. [408 40 त्त्ये 
इति संकल्पो दिग्खतमामृत्यणुपाप विनिवृत्ते ॥ 
अथ--दिशाओं का परिमाण करके कि इससे बाहर 
नहीं जाऊँगा, पाप की निवत्ति के अथ जीवन पयन्त दृढ़ 
संकरप कर लेना दिगखत नाम का गुणत्रत है । 
भावाथ--गृहस्थ अपने कारोबार की जानता हुवा कि अमुऊ दिशा! 
मे अमुक क़ेत्र से आगे बनज़ ब्यापार सम्पन्धि कोई कारबार नहीं 
करना लाभ त्याग के निमित्त ऋहिसा धर्म की वृद्धि के हेतु ऐमा 
त्याग करे कि मरण पयन्त दसो दिशाओं से बाहर नहीं जाझँगा, 
न किसी को बुलाऊँगा न किसी को भेजेगा न काई वल्तु मंगाऊगा, 
ऐसा दृढ़ निश्चय करके लाभ कपाय के ज्ञोतन के अं दिग्बय को 
धाग्ग करता है । 

[40 [0० 4 8९८ [ 4 (१ 
मकराकरसरिदटवीगिरिजनपदयो जनानि सय्यादा। 
प्राहुदिशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि ॥ ६६ ॥ 

उत्तर, दक्षिण, पूब, पश्चिम, ईशान, आग्नेय, नेऋत्य, वायव्य, 
अ्रधो और ऊध्ये इन दसो दिशाओं क त्याग मे प्रसिद्ध समुद्र, 
नदी, पर्वत, बन, देश और योजन को मर्यादा कहते हैं। अथांत्‌ 
इन दसों दिशाओं मे गमन करने का परिमाण जोवन पर्यन्त 
किया जाता है ओर यह परिमाण किसी प्रसिद्ध समुद्र, नदी, पर्वत, 
बन, नगर आदि स्थानों की हद को लिये हुए होता है। जेसे किसी 


[ ११८ ] 

पुरुष ने परिमाण किया कि उत्तर में वह हिप्तातय् से परे याव- 
ज्जीव नही जाबेगा तो वह दिग्त्रत का पालन करते हुवे उत्तर मे 
हिमालय से परे कभी नही जावेगा | इसी प्रकार अन्य दिशाओं 
को भी समम लेना चाहिये । पर्वतादिपर चढ़ने की अपेक्षा उध्व 
दिशा का ओर कप, बाबड़ी, खान मे नीचे उतरने की अपेक्षा 

अधो दिशा का परिमाण कर लेना बताया है । 

दि शा 
अवधेबेहिरशुपापप्रतिविरतेदिंग्वतानि धारयताम । 
पश्चमहात्रतपरिणतिमणब्नतानि प्रपद्यन्ते ॥| ७० ॥| 
अथ--दिगत के धारण करने वाले श्रावक के अ- 
ण॒ुब्॒त-मर्यादा से बाहर अणुमात्र भी पाप ग्रवुच्तिका 
अभाव हो जानेके कारण-पंच महात्रत रूप ८रणति को 
प्राप्त हो जाता है । 
महात्रत रूप परणति क्‍यों होती हे ! 

५त्याख्यानतनुवानान्दतराश्चरणमोहपरिणामा: । 
सत्तेन दुरवधारा महात्ताय प्रकल्प्यन्ते ॥ ७१ ॥ 
अथ-अशणुव॒त्ति शहस्थके प्रत्याख्यानावरणकपाय का 
उदय मौजूद है | जिससे उसके संज्वलन कपाय के मद 
«- जज मर (ः हे रु ः 
उदयरूप परिणाम कष्ठटस भी होने दुलभ हैं । इसी लिये 
मर्यादा से बाहर के समस्त पापों का त्याग होते हुवे भी 
महात्रत नहीं होता, महात्रत की कल्पना की जाती है । 


[ १९९ ] 
महाव्रत तो प्रव्याखयानावरणकपाय के उदय का अभाव 
हो जाने पर ही होते हैं । 

अब यह बताने हैं कि महाब्रत केस होते हैं;-- 

९ ५ (6 (७७० ५ 
पश्मचाना पापाना हिसांदना मनोवच' कायेः | 
क्रतकारितानुमोदे स्त्यागस्तु महाब्॒तं महताम्‌ |।७२ 

अथ--हिंसादि पंच पापोंका मन वचन और कायसे 

तथा कृत काग्ति अनमोदना से त्याग कर देना महा 
एरुपोओे महाव्रत होता हैं ' 
दिग्ब्रतक पंच अतिचार 
ऊ (ः हा ही कर ९. 
ध्वाधस्तात्तियग्व्यतिपाता: क्षेत्र वुद्धिरवधीनाम्‌ 
[ 4 की 4 हर] हर 
विस्मरणं दिग्िरतेरत्याशा: पंच मन्यन्ते ॥७॥ 
१, ऊर्ध्वातिक्रम-- “ग्मिण से अधिक ऊँचाई के वक्ष 
छइतादि यर चद्रना | 
२. ग्रधोतिक्रम--परिमाश्स अविक नीचाई तथा गहराई 
तक किसी कूत बाबरी खान, समुद्र शादिमें उतरना । 
३, तियक अतिक्रम --विल, पव्रतादि की गुफाओं तथा 
सरंगो में टंढ्वा जाना | 
४, क्षेत्र वद्ध-परिमाण को हुई दिशाओं के क्षेत्र स 
अशिक क्षेत्र बढ़ा लना 
७, विस्मरण--दिशाओंकी की हुई मयांदा को भल जाना । 
ये दिखतके पॉच अतिचार कहे !--- 


[०] 
अनथ दंड त्याग ब्रत 
अभ्यन्तरं दिगवधेरपाथिकेभ्य: सपापयोगश्य: | 
विरमणमनर्थद्ण्डब्रतं विदु्नत धराग्रण्य :॥|७४॥ 


अर्थ--टिग्ब्रत द्वारा दिशाओं की की हुई मर्यादा के 
भीतर, मन वचन काय योगों की व्यथ प्रवृत्ति के रोकने 
को, ब्रत धारण क*ने वालों में शिरोमणि श्री तीथेंकर 
भगवान्‌ अनथ दंडब्त कहते हैं । 

भावाथथ--दिग्ब्रत धारण करके जब दिशाओं की मर्यादा नि- 
यत॒ करली तो फिर उस मर्यादा के अन्दर रहते हुवे अन्य व्यथ 
की पाप बढाने वाली क्रियाये भी नहीं करनी चाहिये | जिस काय 
के करन से अपन किसो प्रयोजन की सिद्धि न हो बृथा पाप का 
बध हो और दंड भोगना पड़े, वह अनर्थ दंड है । अनथ दंड 
त्यागन योग्य है । जिस काम के करने से अपने बिपय भोगो की 
भी काइ सिद्धि न होती हो, कुछ लाभ भी न होता हो, यश भी 
न हो, न ही धम हो और पाप का निरन्तर बंध होता होव और 
उसके दुर्गतिरूप दु.खमय फक्ष को अवश्य भोगना पड़े तो ऐसा 
अनथ दंड तो बुद्धिमानों द्वारा त्यागने योग्य दी कहा हैं । 
अनथ दण्ड के पाँच भेद 

पापोपदेशहिसा दानापध्यानदुःश्रुती: पंच । 
प्राहु: प्रमादचय।मनर्थद्‌रडानदरडघरा: ॥॥७५ 

अथ- अशुभ मन बचन काय योग को दंड कहते 
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हैं, क्योंकि संसारी जीवों को दुगति में नाना भ्रकार के 
दुःख देने वाले ये ही हैं। इसलिये अशुभ योगों को 
धारण नहीं करनेवाले को अदंडवथर कहा | अदंडधर गण- 
धग भगवान्‌ को ही समभिये | 
भावतार्थ--अदंडधर गणुधर देवादि १ परापोपदेश, २ हिंसा- 
दान, ३ अपध्यान, ४ दु.श्रुति, ५ प्रमाद्चयां इन पाँचों को अनथ्थ 
दण्ड कहते है। यू कहिये कि यह पाचों अनथ दंड के भेद हैं। 
पापोपदेश अनथ दण्ड 
तिय्यकक्लशवरिज्याहिसारम्भ प्रलम्भनादीनाम्‌ । 
कथा प्रसंगप्रसव: स्मत्तेव्यः पाप उपदेश: ॥७६॥ 


अथ--तियंचों को क्ुंश उत्पन्न करनेवाली, बणज 
अर्थात्‌ बेचने ख़रीदने की, हिंसा की, आरंभ की, छल- 
कपट द्वारा ठगने की, इत्यादिक पाप उपजने की कथा में 
बाररे प्रवुत्तिह्प उपदेश देना पापोपदेश नामा अनर्थ 
दंढ है । 

१ तिर्यककलेश- -पशुओ को मारने का,उनको जलाने का,उनको 
रढ़ आँधने का, उनके मर्म स्थल को छेदने का,मेदने का, उनके ऊपर 
मर्यादा से बाहर अधिक बोका लादने का, उनको बधिया 
करने का, उनकी नाक फोड़ने का, पशु पक्षियों को जाल में पक- 
ड्न का, तथा उनको पींजरे आदि में रोकने का, मनुष्यों तथा 
तियचों के भोजन पान रोकने का, जेलख़ाने मे ढालने का, या 
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डनकी संतान का बियोग करने का, खोटे मिथ्यात्व मायाचार, 
बविपयलम्पटता, भोगबिलास प्रियता के बढ़ानेवाले शास्त्रों का 
पढ़ने पढ़ाने का, अभक्ष्य सबन करने का, रात्रि को भोजन करने 
का, सप्त व्यसन सेवन करने का, कुठ बोलने का, भूूठी गवाही 
देने का, व्यभिचार करनेका, महारंभ करने कराने का, परिणामा 
में सक्‍लेश उत्पन्न करनेबाला, परस्पर मे कल्नह झकंगडा उत्पन्न 
करनेवाला या बढ़ादेने वाला, बुथा पापरूप उपदेश नहीं करना । 
ऐसी बातों का उपदेश देना तियेक्‌ क्लेश नामका पापोपदेश है । 

२ हिसोपदेश --पापरूप बणज का उपदेश तथा जिन व्यव- 
सायों के करने से छह काय के जीवो की हिसा होती हो उनका 
उपदेश देना हिसोपदेश हैं । 

जिन कार्यों के करने मे हिसा बहुत होवे और लाभ किचित 
होवे उनको नहीं करना चाहिये। बूढ़ो को शादी का उपदेश 
देना, पुत्र कन्या के विक्रय का उपदेश देना, राजा का महलूल 
आदिक चुराने का उपदेश देना तथा इन सब क्रियाओं को 
स्वयम्‌ करक दूसरों की दिखाना द्विसोपदेश है । रुपया निम्ध्य 
कर्मियोक। स्थार देकर उनसे ब्याज लेकर खाना योग्य नहीं हैं, 
धूतता दिखाय दूसरे भोले भाले जीबो का ठगना पाप है। निद्य- 
कुर्मियो को अपना मकान किराये पर देना पाप है, कुत्यसनी 
अन्याय मार्गी, मांस भक्षी, मद्मपानी, वेश्या आशक्त परस्नी लपटो 
अधर्मियो की संगत करना पाप है। अपने को दीन न समभो 
दूसरा के कलद्द विषाद देख हषित मत द्वोबो, दूसरों का ज्ञाभ 


देख तथा उनको 5न्ञत करते हुवे देख इषों मत करो। दूसरों की 
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बधा जयपराजय का चितवन मत करो गाली तथा भंड वचन 
मुख से मत निकालो, अपने दरिद्रता आते हुव देखकर संक्लरिल 
होबो, किसी से याचना मत करो दीनता के बचन मत कही । 
नीच प्रवत्ति कर आजीविका मत करो। दूसरी का अपयश, 
अपमान तथा अपवाद सुन हर्षित मत होवो | दूसरों को कमाते 
खाते देखकर विषाद मत करो-किसी नीच काम को मत करो 
मदिरमे विकथायें मत करो, कितने ही भाई बहिन मंदिर में आ- 
कर अपनी जाति अपने कुल के भाग़े तिसंवाद छोड़ देते है, यह 
सबथा स्याज्य है | मन्दिर में बैठ सगाई विवाह संबन्धी लेनदेन 
का कोई झगड़ा मत करो-मंदिर मे खाने पीन सबधी बातें 
अथवा कोई हँसी मज़ाक को बातें न करो। दुर्ध्यान के उत्पन्न 
करनेवाले क़िस्स कहानियाँ मंदिर में मत पढ़ो, न सुनो सुनाओ | 
यह सब पाष बन्ध के कारण हैं। 
३--बुथा 'आरमस्भ करने का उपदेश मत दो--यत्नाचार पृथक 
अ्रपनी चीज़ों को उठाओ और रखो | 
४--किसी को ठंगो नहीं और न ही ठगने का उपदेश दो-- 
मारथाचारी का त्याग करो। 
हिंसादान अनथदंड । 
परशुक्रपाण खनित्र ज्वलनायुध श्रह्न श्रह्नु लादीनाम्‌ 
प्हेतूनांदानं हिंसादानं ब्रुवन्ति बुधा: ॥ ७७ ॥ 
अर्थ--हिंसा के कारण फर्मा, खड़, वर्न्नी, अग्नि, 
श्राविव, विष, बेड़ी जैनीर, इत्यादि वस्तुएँ दूसरे पुरुषों को 
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बिना प्रयोजन मांगे देना, बेचना, किराये पर देना सब 
हिंसादांन नाम का अनथदण्ड है । ऐसी क्रियाओं का 
त्थाग करना हिंसादान अनथदण्ड व्रत है । 
अपध्यान अनथ दंट 
वधबन्धच्छेदादे देंषादागात्व परकलत्राद: । 
आध्यानमपध्यानं शासति जिनशासने विशाद:॥७॥ 


अथ--जिन शासनमें प्रवीण महान पुरुषों, शत्रुता 
तथा द्वेष भाव से दूसरों के स्त्री पुत्रादि के मारन ताइन 
बध बन्धन छेदन भेदन आदि के चिस्तवन करने को अ- 
पध्यान अनथदंड कहते हैं। दूसरों का बुरा चिन्तवन करने 
से अपने को कुछ लाभ नहीं होता --दूसरों का बुरा किसी 
के चाहे से होता नहीं, जबतक उनके पुणय कम का उदय 
है उनका कोई क्या बिगाड़ कर सकता हैं--उनका भला 
धुरा होना उनके पुएय पाप के आधीन है । हमारे उनके 
प्रति बुरा चिंतवन करने से महा पाप का बन्ध अवश्य 
हो जाता है । इस प्रकार वथा दुध्यान करने का नाम 
अपध्यान अनथदंड है । 
दुःश्रुति अनथदंड 
आरम्भ संग साहस मिथ्यात्वद्ंष रागमदमदने । 
चेतःकलुषयतां श्रुतिरवधीनां दुःश्रुतिर्भवति ॥७६॥ 
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अथ--आरंभ, परिग्रह, वीर श्रृंगार रस से मेरी 
कुकथाओं और मिथ्यात्व, रागद्वेष, काम तथा भोगविलास 
की लालसा उत्पन्न करने वाल, चित्त को कलूपित कर 

देनेवाले शासत्रों का सुनना दुःश्रुति नामा अनय दंड है। 
भावाथ-रागद्वेष, मोह आदि विकार भावरों के बढ़ानेबाली 
अज्ञान से भरी हुई दुष्ट कथाओं का सुनना, उनकी रचना करना 
उनको पढ़ना पढाना सब व्यथ है-- उनके पढ़ने पढ़ाने तथा सु- 
नने सुनाने से कोई धरम नहीं होता व्यर्थ ही उपयोग लगाना 
पडता है। पापरूप कथन होने के कारण उपयोग भी पापरूप हो 
जाता है । बुथा ही पापका बन्ध होता है जिसका फल भोगना 
पड़ता है | इसी कारण दुष्ट पापरूप कथाओं का सुनना संग्रद्ट 
करना, सीखना इत्यादि सब ही बाते त्यागने योग्य है| मिथ्यात्व 
तथा रागद्वेष बद्धक कामोत्पादक शास्रों का सुनना, मायाचार 
आर हिंसा के प्ररूपक दुष्ट शाम्त्र, दुष्ट कथा, दुष्टराग, दुष्ट चेष्टा, 
दुष्ट क्रिया तथा दुष्ट कामों का सुनना दुःश्रति नामा अवथरंड है। 

प्रमाद चर्या अनथदंद । 
खितिसलिलद ह_नपवनारम्भं विफल वनस्पतिच्छुदं । 
सरणं सारणमपि च प्रमादचयां प्र भाषन्ते ॥८०॥ 

अथ--व्यथ ही पृथ्वी खोदने का, पत्थर वगेरह 
फोड़न तोड़ने का, जल पटकने, सींचने या छिड़कने का, 
जल बिलोने का, जल रोकने का; बिना प्रयोजन अग्नि 
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जलाने का, बुझाने का; पवन आदि चनाने का, पंखे 
चलाने का, उनको रोकने का, बिना प्रयोजन बनस्पति 
छेंदन का, व्यथ गमन करने कराने का आरंभ करना 
प्रमादचया अनथदंड है । 


भावाथे--त्रिना श्रयोजन भूमि का कुचलना, वृक्ष की 
शाखाओं को तोड़ना मरोडना, हरे पत्तों कों तोडना घास वग्गैरह 
को वुथा पाँवों के नीचे रोंदना; वृक्षों के पत्तों तथा फूलों का 
व॒था ही चीरना फाडना; वृुथाही पानी का गिराना यह सत्र 
पापंरूप क्रियाएँ है । पाप से भयभीत होकर इन्हे मत॑ करो। 
अपनी चलने फिरने, भागने दौडन, खाने-पीने, रखने-उठाने की 
सभस्त क्रियाओं को देख भाल यल्लाचार पूबंक करो। प्रंमाद का 
त्याग करो--अपनी प्रवृत्ति ऐसी बनाओ कि दया पले और अपने 
शरीर मे कोई बाधा न होवे और न कोई हानि होथे। प्रमाद तथा 
असावधानता पूर्वक कोई बचन मत कहो । एकान्तरूप हठग्राद्दी 
पक्षपाती मत होवो धरे बिगड़ जायगा, यदि इस लोक तथा 
परलोक में अपने द्वित के इच्छुक हो तो प्रमादचर्या नामा श्रनथ- 
दंड का त्याग करो । 


सप्तव्यसन 
जश्रा--अनर्थ दंडों मे महा अनर्थकारी जूथा खेलना है । 
जुआ सब व्यसनों में प्रधान हैं, महा आपदा का कारण हल 
समस्त अनीतियों में मह। अनीति हे--जुवारी के कपायों की 
तीबेता होती है, उसके परिणाम निदयी हो जाते है--जुआरी के 
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विबेक नहीं रहता बह अपनी खसत्री तक को दाब पर लगा देता है । 
क्षण मे धनवान, क्षेण मे रंक हो जाता है, महा आतंध्यान से मर 
नरक मे जाता है । जुबारी चोरी डाका मारधाड़ पर उतर आता 
है । धरम का श्रद्धान उसे स्वप्न में भी नहीं होता । कितने ही भाई 
कहने से जुआ तो छोड़ देते हैं, परन्तु वह शतरज, गंजफा ताश 
आदि पैसे लगा कर खेलने लग जाते हैं--अब तो सट्टे फाटके 
का व्यापार ही चल पड़ा है, यह सब जओ में ही गर्भित है मांस 
का निषेध पहिले ही किया गया है--मांस खाने से अनेक रोग 
शरीर मे हो जाते है, मांस अग्राकृतिक आहार है, सबंथा अभक्ष्य 
है, जस जीवो की घोर हिंसा स इसकी उत्पत्ति होती है, उच्च, 
कुलीन धर्मात्मा पुरुषों द्वारा मांस सबथा त्याज्य है। अ्रभक्ष्य 
पदार्थों का संबन भी त्यागन योग्य है । 
मदिरा पान--तीसरा व्यसन है, हिंसा की खान दै। मदिरा 
पान करनेवाले के हृदय से विवेक स्वधा जाता रहता हैँ। भाँग 
गाजा, ठम्बाकू, कोकीन, श्रफ्रीम आदि नशल्नी वस्तुओं का सेबन 
करना सब मदिरा पान के समान ही है। इनके सेबन करने से 
बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ज्ञान नष्ट हो जाता हैँ, कुलीन पुरुषों को 
ऐसे मादक पदार्थों का संवन भूल कर भी नहीं करना चाहिये । 
शिकार --मौज शौक के लिये अपनी जिह्ाइन्द्रियकी ल्लम्पटता 
की पूर्ति के लिये शिकार किया जाता है--शिकार महाघोर हविसा 
के कारण तीत्र बन्ध का करनेबाला हे । शिकारी के परिणाम 
सदैब ऋर रहते है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट दो जाती है, उसके दिल मे 
अनक पापरूप बासनाये उठन लगती हैं। कितने ही भाई दीन 
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हीन निरपराध पशुओं का शिकार खेलना बड़ी भारी वीरता का 
काम समभते है-- यह सबंथा भल है, हिसा मे वीरता कहाँ ? 

भोले भाले ग़रोब जीवों को छल कपट से ठगना, उनका 
घन द्रव्य क्षबरदस्‍्ती छीन लेना, लूट लेना, उनको घर से बेघर 
बना देना, उनकी आजीविका नष्ट अ्रष्ट कर देना, दूसरों का नाम 
भंग करना. उनको स्थान भ्रष्ट कर देना यह सब अन्याय रूप 
क्रियाये शिकार से भी बढ़कर निद्य है। श्रेष्ठ पुरुषों को इनका 
त्याग करना ही स्वथा उचित है 

बेश्या सवन--वेश्या विष की बेल है, आपत्ति की भूमि है | 
घन, धर्म, शरीर, यश सब नष्ट करने वाली है । वेश्या की समति 
से यह जीव चोरो, जवा, मद्यपानादिक समस्त व्यसनों का सबन 
करन लग जाता है, कुल मर्यादा सब नष्ट हो जाती है। वेश्या- 
सेबन जैसे महा कुव्यसन का दूर से ही त्याग कर देना उचित है। 

चोरी-- चोरी के दोष तो प्रत्यक्ष ही है । चोर का धमम ध्यान 
सब जाता रहता हैं। हिताहित योग्यायोग्य का विचार चोर के 
नहीं रहता--चोर के दोनों लोक भ्रष्ट हो जाते है--ऐसा जान 
कभी चोरी नहीं करना चाहिये। अन्याय के धन की इच्छा नहीं 
करनी चाहिये | 

परद्यी वाब्छा-परस्ली को वाञछा का व्यसन सब अनर्थों 
में प्रधान है । परखी लपटो को घोर पाप कम का बंध होता हैं । 
इस लोक परलोक म घोर आपदा, अपकीत्ति, अपयश, मरण, 
रोग, अपवाद, धन हानि, राजदंड,जगत कौ शत्रुता, दुगेति गमन, 
मारन ताडन बध बन्धन आदि के अनेक अकथनीय दुःख भोगने 
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पड़ते हैं यह सप्त ब्यसन दूर से ही त्यामने योग्य है। इनका सेवन 
दुःख रूप है, इनका त्याग सुख रूप है । जो सप्त व्यसन का त्याग 
कर देता है बह अपने समस्त दुख, ब्मकीत्ति , कुगति गसन आदि 
समस्त आपदाओं का निराकरण करता हे । 
दोहा-जुआ खेलन मास मद, वेईया व्यसन शिकार | 
कोरी पर रमनी रमन, सातों व्यसन विचार ॥) 


अनथंदंड ब्रतके पंच अतिचार । 
कन्दर्प कोत्कुच्यं मोखयंमतिप्रसाधनं पञ्च । 
असमीक्ष्य चाधिकरणं व्यतीतयो5नथेदण्ड- 
कद्वि रते! ॥८१॥ 


१, कंदप नामा अतिचार--चारित्र मोहनी कमर के उदय 
से राग भाव की अधिकता के निमित्त से हास्य रूप 
भंड बचन बोलना--हँसी मज़ाक के भंड बचन 
कहेना । 

२. कोत्कुच्य--तीव्रागके उदय से हास्य रूप बचनों 
सहित शरीर द्वारा खोटी चेष्ठाओं तथा निन्ध क्रि- 
याओं का करना । 

३, मोखय--बिना प्रयोजन धीटठता के साथ व्यथ प्रलाप 
करना, बकवास बकना | 

४, अतिप्रसाधन-- बिना प्रयोजन आवश्यकता से अधिक 
भोगोपभोग की सामग्री का संग्रह करना | 

७५, अप्मीक्ष्य अधिकरणं--बिना प्रयोजन अधिकता से 
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मन वचन काय का प्रवर्तावना असमीक्ष्याधिकरण 
कहलाता है । 

(श्र) राग इंष वद्धेक परिणामोंकों विकृत करदेने वाले काव्य, 
श्लोक, कबित, छन्द, गीत आदि का मन द्वारा चिन्तन करना 
मन श्रसमीक्ष्याधिकरण है। 

(आ) बिना प्रयोजन मन वचन को विकृत करने वाली 
खोटी अश्लील कथाओं, क्षिस्से कहानियों का कहना बचन 
असमीक्ष्याधिकरण है । 

(इ) बिना प्रयोजन चलना फिरना, उठना, दौडना, भागना, 
बस्तुओं को पटकना फेंकना तथा पत्र फल पुष्पादिक का छोदन, 
भेदन बिदारण क्षेपण आदि करना। अश्रग्नि विष क्षारादिक का 
देना सब काय असमीक्ष्याधिकरण हे | इस प्रकार अनथंदंड 
त्याग के यह पाँचों अतिचार त्यागने योग्य है । 

भोगोपभोग परिमाणत्रत 
भक्षाथांनां परिसहयानं भोगोपभोगपरिमाणम 
अर्थवतामप्यवधो रागरतीनां तनकृतये ॥८२॥ 
अथ--परिग्रह परिमाण किये हुवे में से भी रागभाव 
की आशक्तता को घटाने के निमित्त, प्रयोजन भत पंच 
इन्द्रिय विषयों को परिमाण करना भोगोपभोग परिमाण 
नामा गुणवत है । 

भावाथ--संसारी जीबों के पंच इन्द्रिय विषयों में राग अ- 

घिक द्वोता है, उस राग भाव के कारण ही वे ब्त, संयम, दया 
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क्षमांदक समस्त गुणों से परान्मुख हो रहे हैं। संसार अ्रमणसे 
भयभीत एक शअणुब्रती श्रावक जिसने हिसा, भूठ, चोरी, कुशील 
तथा अ्परिमाण परिग्रह द्वारा जनित अन्याय रूप विषय भोगोंमें 
प्रीतिभाव का त्याग कर दिया हैं और ब्रती होगया है; अब न्याय 
के विषयों को भी तीघ्र राग भाव का कारण जानकर उसके चित्त 
में उन विषयों के प्रति और भी अधिक अरूचि हो गई है, राग 
भाव की श्राशक्तता को घटानेके हेतु श्रपने प्रयोजनबान इन्द्रिय 
विषयों मे और अधिक परिसाण करता है | इस प्रकार परिमाण 
करने का नम भोगोपभोग परिमाण नामा गुखुत्रत है। यह परत 
इन्द्रियो के विपय में स्व॑रुछन्द निर्मल प्रवृत्ति को रोकने बाला 
तथा महा संबर का कारण है । 


भोग और उपभोग का लक्षण 

भुकक्‍्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्ता पुनश्न भोक्त- 
व्य; । उपभोगो.शनवसनप्रभुतिः पश्चेन्द्रियो 
विषय: ॥८३॥ 

अर्थ--जो पदाथ एक बार भोगे जाने पर त्यामने 
योग्य हो जाते हैं वे भोग हैं; ओर जो एक बार भोगे 
जाने के बाद फिर भी बार बार भोगने में आयें वे उप- 
भोग हैं। भोजन फल गंध लेप आदि भोग हैं और बख्र 


आभपण, महल सवारी, सिंहासन आदि जो बार बार 
भोगने में आते हैं उपभोग हैं । 
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त्सहतिपरिहरणार्थ क्षोद्ंपिशितं प्रमादपरिहतये 
मद्यं च वर्जनीयं जिनचरणो शरणमुपयाते: ॥८४ 

अर्थ--जिनेन्द्र भगवान्‌ की शरण ग्रहण करने दाले 
सम्यक्‌ दृष्टि को त्रस जीवों की हिसा से बचने के लिये 
मधु और मांस का और हित अहित के ज्ञान का अभांक 
करने वाले तप्रमाद को दूर करने के लिये मदिरा का त्याग 
करना योग्य हे । जो मांस, मधु और मदिरा का त्याग 
नहीं करते, सममिये कि वह जिनेन्द्र भयवान्‌ की आज्ना 
से परान्युख हैं । ५ 

अन्यत्याज्य पदार्थ 

अल्पफलबहुविघातान्मूलकमार्दाणि श्र्ववेराणि । 
नवनीतनिम्बकुसुमं केतकमित्येवमवहेयम्‌ ॥८५ 
यदनिष्टं तद ब्रतयेयच्चानुपसेव्यमेतद्पि जद्यात्‌ । 
अभिसन्धिकृता विरतिविषयादरोंग्यादत्नतं भवति८द 

अथ--जिन फलों के सेवन करने से अपने प्रयोमन 
की सिद्धि तो थोही होती हो ओर जिनके भक्षण करने से 
घात अनन्त जीबों का होता होवे, ऐसे बिना पके अथवा 
सचित अदरक, मूलकन्द आदि, नवनीत (मक्खन) नींब 
के फूल, केतकी, केवड़ा आदि के फूल इत्यादि अनन्त- 
काय कहलाने वाले समस्त ज़मीकन्द, फूल आदि त्पागने 


योग्य हैं । 
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जिन पदार्थों के मक्षण करने से अपनी हानि होतो 
हो ऐसे अनिष्ठ पदार्थों का तथा उन पदार्थों का भी, जो 
समय पुरुषों द्वारा सेवन किये जाने योग्य न हों, त्याग कर 
देना चाहिये। क्‍योंकि अपने अभिप्राय पूवक योग्य विषय 
का भी स्यागत्रत होता है । 
जिन पदार्थों के खाने से अनन्तानन्त बादर निगोद जीवों 
का घात होवे जेसे कन्दमूल आदिक, तथा अनेक त्रस जीवों 
के निवास स्थान पृष्पादिक का केवल जिड्डा इन्द्रिय के स्वाद 
मात्र के लिये भक्षण कर ने का त्याग एक जिनधर्मी श्रावक 
के होना चाहिये। जो वस्तु शुद्ध तो हैं परन्तु उनका सेवन 
करने से उदग्शूल वायु, पित्त, कफ आदि जनित अनेक 
रोग उत्नन्न हो जाते हैं और स्वास्थ का नाश हो जाता है 
त्यागकर देना चाहिये तथा अन्य भी दुखदायक इन्द्रिय 
विषयों का सेवन दूर से ही छोड़ देना चाहिये। जिव्हा 
इन्द्रियकी लंपटता के बिना अनिष्ठ पदार्थों का सेवन होता 
नहीं । तीत्र लंपटता महा विक्रलता उपजानेका एक प्रबल 
कारण है, विकलता से महान पाप कर्म का बन्ध होता है, 
इसलिये अनिष्ठ पदार्थों का त्याग श्रेष्ठ हे । 
जो पदांथ सभ्य पुरुषों द्वारा सेवन करने योग्य नहीं 
हैं वे सब अनुपसेव्य हैं, उनका भी त्याग करना श्रेष्ठ है । 
गऊ मूत्र, गयी आदि का दूथ, अशुद्ध भूमि में रखा गिरा 
पड़ा, तथा चमड़े का छुवा हुवा, तथा कुत्ते बिल्ली आदिका 
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भूठा किया हुवा, तथा किसी मांस भक्षी मद्यपानों का 
बनाया हुवा, स्मशन किया हुवा भोजन लोक निंद और 
अ्रनपसेब्य है | 
बीमा अन्न, मर्यादा के बाहर के पदार्थ जेसे आठा 
दाल, घी, पकवान बगेरह तथा रसचलित पदाथ सब ही 
त्यागने योग्य हैं । 
सारांश यह हे कि अभक्ष्य का त्याग होना चाहिये। 
अभक्ष्प 
१--जिन पदार्थों के खान से त्रत जीवों का घात होता है जैसे 
बड़ पीपल शआआदि पंच उदम्बर फल, भिस ( कमलद्भ ) बीघा 
अन्न, गले सड़े फल जिनमे त्रंस जीव पैदा हो जाबें तथा 
मांस मधु द्िदल और चल्लित रस | चलित रस वह पदार्थ 
जिनका स्वाद बिगड़ गया हो, जो मर्याद। से रहित होगये हों 
जैसे बदबूदार घी, छुरमली बाला आटा तथा बहुत दिनों को 
बनी हुई मिठाई, मुरब्बा, श्राचार, बासी रोटो आदि। 
२--जिन पदार्थों के खान से अनन्त स्थावर जीबों का घात होता 
हो जेसे आलू , अरबी, मूली, गाजर, अदरक, प्याज, शकर- 
कन्दी, कचालू , तुरछ्छफल ( जिसमे बीज न पड़े हों व जो 
बहुत छोटे हो और बड़े हो सकते हों ) | 
(३) जो पदार्थ प्रमाद तथा काम धिकार के बढ़ाने वाले हों जैसे 
शराब, कोकीन, भक्न, चरस, हुक्का, माजुन, तम्बाकू, बीड़ी, 
चुरट आदि मादक पदार्थ । 
(४) अनिष्ट पदार्थ--अर्थात्‌ ऐसे पदाथ जो खाने योग्य तो हों 
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परन्तु शरीर को हानि पहुँचावें जैसे खांसी दमे बाले रोगी 
को मिठाई खाना, बुखार वाले को घी खिलाना. अध पका 
कच्चा देर से पचन वाला, अपनी प्रकृति विरुद्ध भोजन करना। 
(५) शअ्रनुपसंव्य--बे पदार्थ जिनको अपने देश समाज तथा धम्म 
वाले लोग बुरा समझे जैस सख, हाथी दांत, मृगमद, गोलो- 
चन, ऊँटनी का दूध, गऊ मूत्र आदि। 
इनके अतिरिक्त मक्खन, चमड़े के कुप्पे तराज आदि में 
रखे हुबे तथा छू वे हुए, घी हींग सरका आदि पदार्थ श्रजानफल, 
बिना देखे शोधे अन्य खाने योग्य पदार्थ भी अभद्य हैं। रात्रि में 
बनाया भोजन, अनछना जल में बना हुआ भोजन, दूध तथा 
अन्य खाद्य पदाथ, बाजार के बने खाद्य पदाथ, अत्तार आदि के 
खेचे हुवे अक् तथा बनाई हुईं माजुन, आसब तथा चटनी, 
शबेत आदि सब अभक्ष्य हैं ।! साधारण वनस्पति तथा अन्य 
पदाथ जो अनन्त काय होवे सब अभय हैं। जिन खाद्य पदार्थों 
के ऊपर सफेद सफेद फुई आज़ाबे वे सत्र अभक्ष्य है। 
हम सब जानते हैं कि शरीर रक्षा के निमित्त भोजन की 
श्रावश्यकता है, इससे हमारी जीवन शक्ति बढती हैं । यदि भोजन 
श्रच्छा न हो तो मनुष्यका स्वास्थ्य बिगड जाता है रोगी रहन लग 
जाता है। इसलिये यह ज़रूरी हो जाता है कि भोजन बनानेका 
काय नौकरोंके हाथमे न रह कर अधिकतर घरकी सममभददार 
स्त्रियों ही के हाथों में रहे । देखने मे आता है कि आजकल की 
बहू बेटियां विशेषत: धनाह्य धरानों की, खाने पकानेके काम को 
बहुत कठिन और टेढ़ा समभने लगी हैं और चौके चुल्हे के काम 
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में दूर से ही कतराने लगती हैं । और इस कार्य के करने मे अपनी 


मान हानि समभती है । रसोइयोंस ही कच्चा पद्चा शुद्धाशुद्ध 
भोजन बनवाकर उद्र भर लेना पसन्द करती हैँ। भल्रा उन्हें 


यह तो ज़रा सोच लेना चाहिये कि नौकर चाकर कभी भोजन के 
शुद्ध बनाने बिसाड़ने की परवाह नहीं किया करते, इनकी ओर से 
तो भोजन चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, चाहे प्रकृति विरुद्ध भी 
क्यो न हा, उन्हें तो बेगार टालनी है वे तो केबल अपने वेतन के 
इच्छुक है । इसके अतिरिक्त रसोइयों बेचारों को अनपढ़ होने के 
कारण क्रियाकांड आता नहीं भक्ष्याभनक््यका विवेक उनके होता 
नहीं । सच पूछिये तो वास्तविक घममात्मा पुरुषोंका दिल तो उन 
के हाथ का भोजन खान को भी नहीं चाहता। इसलिये यदि 
प्रत्यक ग्रहस्थ स्त्री अपने हाथ से शुद्ध भोजन बनावे तो सारे 
कुटुम्ब को भोजन भो शुद्ध मिल जावे, खच भी कम होवे और 
स्वास्थ्य बिगड़ने का भय भी न रहे | शुद्ध रसोई बनाने के लिये 
स्त्रियों को चाहिय कि दिन के समय मे शुद्ध पत्र स्थान में 
शुद्ध भावों के साथ रसोई बनावे और भोजन की शुद्ध सामग्री 
को ही काम मे लञावे। भोजन बनाने वाली को पुर्व में कहे हुवे 
भक्ष्याभक्ष्य पदार्थों का ज्ञान भी अवश्य होना चाहिये । 
जकः--जल को गाढ़े उजले दोहरे छन्ने मे स छान कर काम 
में लाना चाहिये । छना हुआ जल ४८ मिनट के ही अंदर २ 
पीने योग्य होता है । इसके पश्चात्‌ उसको फिर छानना चाहिये। 
यदि जलके रंग को या गंध को ल्बंग इलायची आदि कपायल्ले 
पदार्थों का चूण मिलाकर बदल दिया जाबे तो वह जल छू: घंटट 
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लक बिना छने काम मे आ सकता है। ऐसे जल्ल को प्रासुक जल 
कहते है | इसे छह घंटे की मयांदा के अन्दर ही अन्द्र काम में 
ला सकते है। यदि पानी को छानने के पश्चात गम कर लिया 
जाबे और ऐसा गर्म कर लिया जाबे कि उस में उबाल न आये 
तो उस की मर्यादा १२ घंटे की है। इस मर्यादा के भीतर बह 
बिना छुना हुआ भी कास मे लाया जा सकता है । यदि जलको 
को खब अच्छी तरह से उबाल लिया जावे तो बह २४ घंटे तक 
काम मे लाया जा सकता है । जल छानने के पश्चात्‌ उसकी 
जीवानी को एक चोड़े बर्तन में एकत्रित करते रहना चाहिये और 
फिर उसे यत्नाचार पूवंक उस जल स्थान में जहाँ से कि जलन 
लाया गया था पहुँचा देना चाहिये । 

भोजन सामग्री:--बाज़ार या मिल का पिसा हुआ आटा 
कभो नही बतना चाहिय, बह सवंथा अपवित्र होता है। घर पर 
ही शुद्ध बिने हुब गेहूँ लेकर उजाले मे हाथ की चक्की मे पीसने 
चाहिये। पीसते समय चक्की को अच्छे मुलायम कपड़े से पोंछ 
लेना चाहिये और खूब देख भाल लेना चाहिये कि कोई जीव 

जन्तु तो नहीं है । 

भारतवष के जल वाय के अनुसार नीचे लिखे प्रमाण 
समय तक पदार्थों का सेवन करना लाभदायक है, उस समय तक 
उस पदाथ में कीटाणु उत्पन्न नहीं होते, इसलिये वह बिगड़ता 
नहीं है। और अपने वास्तविक स्वाद में ही रहता है । 
१--खिचड़ी, दाल कढ़ी आदि कच्ची रसोई की मर्यादा आरभ से 

छह घंटे है । 
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२--रोटी, मुलायम पूरी, तरकारी की दिन भर, रात बासी नहीं । 

६--सुद्दाल, लड्डू , बर्फी, पेड़ा आदि मिठाई और ख़स्ता कचौरी, 
आचार, मुरब्बा आरंभ से २४ घंटे । 

५--बिना पानी के, घी और अन्न से बने पदार्थ शकर रहित या 
सहित, पिसा हुआ आटा या चन मसाला प्रारंभ से ७दिन 
तक जाड़े मे, पाँच दिन तक गर्मी मे, और तीन दिन तक 
वर्षा मे । 

नोट--श्रावझ से कार्तिक वर्षा, मार्गशीर्ष से फाल्गुण तक जाड़ा 
ओर चैत्र से आषाढ तक गर्मी जाननी चाहिये | 

५--शक्कर का ब्रा साफ किया हुआ-प्रारंभ से एक मास जाड़ा, 
१५ दिन गर्मी और ७ दिन वर्षा । 

६--घी और तेल वहाँ तक जहाँ तक उनका स्वाद न बिगड़े । 

७--दूध को गाय भैंस के थन धोकर दूध निकालने फिर छान 
कर ४८ मिनट के भीतर २ या तो पी लेना चाहिये, या इस 
समय के भीतर भीतर उसको ओऑटान के लिये अ्रप्नि पर रख 
देना चाहिये। इस प्रकार ओंटाया हुआ दूध प्रारंभ से २४ 
घंटे तक काम में लिया जा सकता है । ऐसे ही दूध को जमा 
कर दही व मक्खन बनाना चाहिये । दही मे से निकले हुए 
मक्खन को ४८ मिनिट के अंदर ही अम्ि पर तपा कर घी 
बना लेना चाहिये, उबाले हुए दूध की दही की मर्यादा २४७ 
घंटे की है। गर्म पानी डालकर तय्यार की हुई छाछ की 
मयांदा १२ घंटे है और कथ्चे पानी से बनाई हुई छाछ की 
मर्यादा ४८ मिनट की है । 
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८--खिचा हुवा अक ओंटा लेने पर प्रारंभ से ८ पहर तक चल 

सकता हे । 

रात्रि भोजन त्याग | 

रात्रि के समय भोजन नहीं करना चाहिये | रात्रि भोजन सब 
प्रकार से हानिप्रद और धर्म नाशक है । रात्रि में भोजन बनाना 
भी नहीं चाहिये और न हो रात्रि के समय बने भोजन को भक्षण 
फरना चाहिये | रात्रि भोजन सबेथा धर्म विरुद्ध है राजि भोजन 
करने से माँस भक्तण का दोष लगता है और अगशित जीवों की 
हिंसा होती है जिससे महान पाप का बंध होता है। रात्रि भोजन 
का त्याग श्रावकों का मुख्य चिन्ह हे । जो दिनके समय खान पान 
करते हैं उनका भोजन खूब अच्छी तरह दृज॒|म हो जाता है । रात्रि 
भोजनका त्याग करने वाले को चाहिये कि खान पान का ध्यांग दो 
घड़ी दिन शेष रहने से पहले ही कर देवे और सूर्योदय होनके दो 
घड़ी बाद खान पान करे। ऐसा करना उत्तम ब्रत है। जो इतना 
नहीं कर सकते वह मध्यम रूप से पालन कर सकते हैं। रात्रि के 
समय कोई रोग या कोई आपत्ति आ जावे तब औषधि और 
जल को ग्रहण कर लेबे बाकी सब प्रकार के खान प्रन का त्याग 
कर देबें | 

पाक्षिक श्राचकों को चाहिये कि वहू इस ब्रत का मध्यमरूप से 
पालन करें। यदि उनमें मध्यम रूप से भी पालन करने की शक्ति 
न हो तो जघन्य रूप से पालन करें | जघन्य रूप से पालन करने 
जाले शोधित सूखे फल जैसे काजू बादाम आदि, दूध पानी और 
आओषधि आपत्ति काल के बिना भी ग्रहण कर सकते हैं, परन्तु 
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नैष्ठिक श्रावक को रात्रि भोजन का हर प्रकार से सवथा त्याग 
होता है ! 

यदि दिन के समय कभी ऐसी अधियारी आ जावे कि कुछ 
कुछ दिखाई न पड़े तो उस समय भी खाने पीने का त्याग ही 
करना उचित हें । चौके चुल्हे को कोई क्रिया रात्रि को नहीं करनी 
चाहिये, क्‍योंकि उसमें अनेक जीवों की हिंसा होती है, जो पाप 
का मूल कारण है । 

भोगोपमोग परिमाण त्रत करने वाले को अनुस्संठ्य जान 
विकार रूप वस्राभूषण भी नहीं पहनने चाहिये । जो बम्त्राभूषण 
उत्तम कुल के योग्य नहीं, नीच कुलादिक में पहन जाते हों, म्लेक्ष, 
वेश्या, भाँड आदे खोटी प्रवृत्ति बालों की सोसायटी में पहने 
जाते हों वे सब त्याज्य हैं । उनके पहननेसे परिणाम बिगड़ जाते 
हैं, विकार भाव उत्पन्न हो जाता हैं | इसलिये अपने पदम्थ के 
योग्य तथा अबम्था के योग्य ओर न्ञोकमत जिसके विरुद्ध त हो 
आभरण वस्त्र भेष धारण करने योग्य हैं । 

यम नियम का स्वरूप 
नियमो यमश्न विहितो हंधा भोगोपभोगसंहारे । 
नियमः परिमितकालो यावज्जीवं यमो प्रियते ८७ 
अथ--भोगोपभोग परिमाण बत के यम और नियम 

ऐसे दो भेद कहे हैं । काल की मयांदा को लिये हुए 
त्याग करना नियम कहलाता है । जेसे किसी पदा्थ का 
एक मुहूर्त तथा दो मुहृते, एक दिन ब्या दो दिन, एक 
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महीना या दो महीना, तथा छह महीने या वर्ष दो वष के 
लिये काल की मर्यादा पृवक त्याग करना नियम होता 
हे । 
किसी पदाथ का जोबन पयन्त त्याग करना यम 

कहलाता है । 

भावार्थ -जो पदाथ गुद्ध हों, अपने लिये उपयोगी हों उनका 
त्याग तो नियमरूप से काल की मर्यादा को लिये हुवे होता है । 
जैसे किसो ने नियम किया कि मैं दशलक्षण पर्व के दिनों मे रात्रि 
को दूध नहीं पीऊंगा दशक्नक्षण पर्ब समाप्त दो जाने पर वह रात्रि 
को दूध ग्रहण कर सकता हैं । 

जो पदार्थ अपने प्रयोजन मे आनेवाले न हों और परिणामों 
के बिगाडने वाले हों तथा सदोष हों उनका जीवन पयन्त त्याग 
कर दिया जाता है । 
भोजनवाहनशयनस्नानपवित्रांगरागकुसुमेषु । 
ताम्बूलवसन भूषणमन्मथसंगीतगीतेषु ॥८८॥ 

। ] 
अद्य दिवा रजनी वा पक्षो मासस्तथत्त रयनं वा। 
इतिकालपरिच्छित्त्या प्रत्याख्यानं भवेज्ियमः ८६ 

भावार्थ--भोगोपभोग परिणाम ब्रत मे नित प्रति भी नियम 


करे | ऐसा विचार करे कि आज:-- .: 
(१) भोजन कितनी बार करूँगा । अथवा आज के दिन कितने 
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श्रन्न तथा पदार्थ खाऊकँगा | 

(२) पीने की चोज्ञें कितनी और किंसनौ बार ग्रहण करूँगा । 

(३) छुहों रसों मे से कौनसा रस छोड़ गा कौनसा ग्रहण करूँगा। 

४) तेल, साबुन, उबटना लगाऊँगा या नहीं लगाऊँगा यदि 
ल्वगारऊँगा तो के बार | 

(५) फल कै बार सूध गा और कौन कौन से | 

(६) पान,ताम्ब॒लं, इलायची, सुपारी भक्षण करूँगाया नहीं, 
यदि करूँगा तो के बार । 

(७) संसारिक संगीत गान आदिक तथा बाज़ा आदि बजानां 
कितने और के बार करूँगा। 

(८) सांसारिक नत्य देख गा या नहीं ? देख गा तो कौन से और 
के बार । 

(९) काम सेबन का नियम करना। 

(१०) स्नान के बार करूंगा । 

(११) बच्चों का नियम करना कि कितने जोड़े पहन गा | 

(१२) जेवर पहन गा या नहीं, पहन्‌गा तो कितने । 

(१३) सिंहासन कुर्सी चौकी आदि बेठने के श्रासन कितने और 
कोन २ से ग्रहण करूँगा । 

(१४) पलंग चारपाई आदि सोने की शैय्या कितनी और कौन २ 
सी प्रहण करूँगा। 

(१५) मोटर रेल घोड़ा हाथी जहाज, विमान आदि सवारियों में 
से कोन २ सी सवारी श्राज कितनी बार ग्रहण करूँगा | 

(१६) आज कौन २ सी सब्जी भक्षण करूँगा और कौन २ सी 
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वस्तु कितनी ग्रहण करूँ गा। 

(१७) कुल खाने पीने की वस्तुओं की .संख्या का नियम करना । 
इत्यादिक अपने योग्य भोग डपभोग के पदार्थों में भी नित्य 
नियम करें । 
एक घड़ी मुहत्त पहर दिन तथा रात्रि, पक्ष तथा एक महीना 

तथा दो महीने ऋतु और अयन अर्थात्‌ छः महीने इत्यादिक 

काल की मर्यादा पूजेक त्याग करना नियम होता हे । 


विषयविषतो <नुप्रेक्ञानुस्मृतिरतलोल्यमतितृ- 
षानुभवः । भोगोपभोगपरिमाव्यतिकरमाः पश्च 


कथ्यन्ते ॥६ ०॥ 
अथ--भोगोपभोग नामतब्रत के पाँच अतिचार त्या- 

गने योग्य हैं। 

१--विषय संताप बढ़ाते ६, विषयों के निमित्त से मरण हो जाता 
हे । पांचों इन्द्रियों के विषय विष के तुल्य होते हैं इनमें राग 
भाव का कम नहीं होना अनुपेक्षा नाम का अतिचार है । 

२--जो विषय भोग पूब काल में भोगे थे, उनको बार बार याद 
करना अनुस्मृति नाम का अतिचार हे । 

३--जिस समय इन्द्रियों के विषयों को भोग रहा हो उस समय 
उनको श्रधिक आसक्त होकर अति ग्रृद्धिता के साथ भोगना 
अति लौल्य नाम का अतिचार है । 

४--आगामी काल में विषय भोगों के भोगने की अति तथ्णा और 
लम्पटता द्वोना अ्रति तृष्णा नाम का अतिचार है । 
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५४--बिषयों को न भोगते हुवे भी ऐसा विचारना कि भोग ही रह। 

हूँ, ऐसे परिणाम होना अनुभाव नामा अतिचार है । 

इन उपय क्त पांच अतिचारो को त्याग करके भोगोपभोग 
परिमाण ब्रत को शुद्ध करना ही योग्य है । 

भोगोपभोग परिमाण करने वाले को अपने परिणामों की 
दृढ़ता, अपनी सामथ्य, देश को रीति तथा काल का अवसर देख 
कर ही परिमाण करना चाहिये । अपनी स्वाधीनता पराधीनता का 
विचार करना चाहिये, अपने शरीर की शक्ति को खूब तोल लेना 
चाहिये । ऐसा न हो कि वह तो परिमाण कर लेबे, फिर उस क्ष्ठ 
हो जिस के कारण परिणामों में कलुषता उपज ओर आत्त ध्यान 
बना रहे | सहायक साधनों पर भी विचार करना चाहिये, भली 
भांति देख लेना चाहिये कि कोई बिगाड़ने वाले कारण तो नहीं 
है। जेसे २ परिणामों की उज्बलता के स्गथ ब्रत का निर्वाह होता 
दिखाई पड़े बेस २ नियम रूप त्याग करना चाहिये । 

जिन विषयों के सेवन करने से किसी प्रयोजन की सिद्धि 
नहीं होती और जो महान हिंसा, तथा अनीति के मूल कारण है, 
जिनका त्याग कर देने से शरीर पर कोई क्लेश भार दुःख नहीं 
खाता है, न कोई अपयश होता है उनका त्याग तो जीवन पयनन्‍्त 
ही कर देना श्रेष्ठ है | यदि त्याग कर देने पश्चात्‌ किसी समय मे 
प्रबल कर्म के उदय से कहीं कुदेश मे पराधीनता में पड़ जावे, 
प्रबल रोग आजाबे, शरोर के शिथिल हो जाने के ,कारण साम्थ्य 
न रहे, अंधा हो जावे, बहरा हा जाबे, या कोई लम्बा रोग हो 
जाबे, जेलखासे में दुष्ट म्लक्ष अधमियों के फंदे मे फेंस जाबे, 
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ओर बहां पराधीन हुआ पड़ा रहे, दुष्ट जन भोजन जलादि को 
बिगाड़ देखें, अपन साथ शामिल करके उसके खान पान को शुद्धि 
को बिगाड़ देवे तो ऐसा उपद्रव आजाने पर अन्तरक्ूलः मे तो अफने 
ब्रत सयम को छोड़े नही, बाहर से ऐसे समय में श्री पंचनमोकार 
मत्र का ध्यान करने मात्र से ही शुद्धि है । क्योकि बाहर से पवित्र 
होवो या अपवित्र मल मृत्र रूधिर आदिक से भरे हुवे हो अथबा 
बाहर स सवथा ग्लानि याग्य घिनावनी दशा को प्राप्त हा रहा हो । 
ऐसा मनुष्य यदि परमात्म का स्मरण करता है तो वह बाहर भी 
पत्रित्र ह ओर अतरंग में भी पवित्र हे । यह शरीर तो सप्र धातु 
मय हे, मल मूत्रादि स भरा हे, रोगों का निवास स्थान है । क्षण 
मात्र मे इस शरीर में कोढ़ भरने लग जाता है, हज़ारों फुन्सी 
फाड़े शरीर से फूट २ कर निकल आते हे, जिनसे लोहू और राध 
बहने जगता है, मलमूत" अबुरद्धि पृषक निकलने लग जाता हे 
ऐसी दशा मे व्यवहार शुद्धता केस बन ? निर्धन एकाकी का सहा- 
यक कान होते ? ऐस समय में धर्मात्मा पुरुष अशुभ कम से 
ग्लानि छोड़ घीरता घारण कर अपने परिणामों को आत तथा 
संक्‍लेशित नहीं दहन देता। इस कष्ट को श्रशुभ कम की निजेरा 
मानते हुवे अंतरंग मे वीतरागता धारण करता है, संसार देह 
भोगों क। स्वरूप चिन्तवन करता हे, बारह भावनाओं को भाता 
है। अपने आत्म स्वरूप को कर्मादय से सवंथा भिन्न, ज्ञाता दृष्टा 
शुद्ध स्वभाव वाला चिन्तवन करता है ओर राग, टहेष, हष, विषाद, 
ग्लानि, भय, लोभ ममता रूप आत्मा के मेल को वीतरागता रूप 
शुद्ध जल द्वारा धोकर अपने को शुद्ध मानता हे, ऐसे मनुष्य के 
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उस समय मे शुद्धता होती है । 

इस प्रकार भोगोपभोग परिमाण ब्रत के स्वरूप को जान कर 
इस का पालन करना श्रेयकर हे | इस ब्रत के पालन करने से पापा- 
सत्रव रुक जाता है, इन्द्रियां वशीभूत होजाती हैं, गगभाव श्रति 
मंद हो जाता है, व्यवहार शुद्ध हो ज्ञाता है । मन वशीभूत हो 
जाता है, व्यवहार ओर परमाथ दोनों उज्वल हो जाते है। इस 
लिये भोगोपभोग परिमाण व्रत ही आत्मा का हित हैं) विरुद्ध 
भोगों का त्याग तो अवश्य ही होना चाहिये, उपयोगी शुद्ध पदार्थों 
के भोग में भी अपनी शक्ति प्रमाण देश काल को विचार रात 
दिन के काल की मर्यादा करना ओर फिर उस में भी घड़ी दो घड़ी 
चार घड़ी का मर्यादा पूर्वक त्याग करना कर्मों की निजेरा का 
कारण है। 


इति श्रीस्वामी समंतभद्राचार्य विरचित रत्नकरंड श्रावकाचार के 
पंच अगुत्रत तथा तीन गुणत्रत के स्वरूप का वर्णन 
वाला तृतीय अधिकार समाप्त भया । 
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शिक्षाब्रत 
देशावकाशिक वा सामयिक प्रोषधोपवासो वा। 
चेयाव॒त्यं शिक्षाब्रतानि चत्वारि शिष्टानि ॥६१॥ 


अथ--देशाबकाशिक, सामायिक, प्रोषधोपवास, 
वेय्याव॒त्य; यह चार शिक्षात्रत कहलाते हैं | इनको शिक्षा 
घत इसलिये कहते हैं कि यह आवर्को को मुनिपने की 
शिक्षा देते हैं । 
देशावकाशिकत्रत 
देशावकाशिक स्यात्कालपरिच्छेदनेन देशस्य । 
प्रत्यहमणुबतानां प्रतिसंहारों विशालस्य ॥६२॥ 


अथ-अखुवरतोंके धारी पुरुषों का मर्यादा किये हुवे 
विशाल देश अ्रथांत्‌ दिग्वतको, दिवस आदि काल की 
मर्यादा करके, दिन प्रति दिन घटाना देशावकाशिक नाम 
का शिक्षाव्रत है । 
भावार्थ--पहले दिग्ब्रतमें दशों दिशाओं मे आने जाने, माल 
मंगाने भेजन, किसी को बुलाने इत्यादि की जो मर्यादा, जीवन 
भर के लिये की थी, वह बहुत्त विस्तोर्ण थी, अब उस मे से 
रोज़ाना ज्ञेत्र को घटा कर काल्ल की मादा सहित ब्रत करना 
देशाबकाशिक ब्रत होता है। जैसे किसी ने पूर्व दिशा में आने 
जाने का दो सौ मील का परिमाण जीवन पर्यन्त किया, यह तो 
हुआ दिग्व्त; फिर इस मे से रोजाना सयोदा पूबेक क्षेत्र को कम 
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करे कि आज मेरे केवल दस मील जान का ही परिमाण है, या 
और घटाकर यह्‌ ब्रत करना कि आज मैं इस नगर से बाहर 
कहीं नही जाऊेँंगा, या उसमे स ओर भी घटा कर यह ब्रत करना 
कि आज मैं अपनी गली से बाहर नहीं जाऊँगा या अपने मकान 
से बाहर न जाऊंगा; यह देशावकाशिक ब्रत हे । 
क्षेत्र की मर्यादा 
4 $ चत्रनदीदावयोजना ५ 
ग्हहारियामाणां नांच। 
देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपोवद्धा: ६ ३ 


अथ-- तपोवद्ध अथात्‌ गणधर देव देशावकाशिक झे 
क्षेत्र की सीमा (मयांदा) ग्रह, कटक, ग्राम, क्षेत्र, नदी, बन 
योजन कहते हैं, इन का उललघन करने का हमारे इतन 
काल तक के लिये त्याग है । 

देशावकाशिक के काल की मर्यादा 

संवत्सरमृतुरयनं मासचतमासपक्षमक्त॑ च । 
दशावकाशकस्य आह कालाबवाध प्राज्ञां; ।।६४७० 

अथे--प्रवीण पुरुष अथांत्‌ गणधर देव एक वष, 
छह महीना, दो महीने, चार महीने, एक पक्ष, एक नक्षत्र 
इस प्रकार देशावकाशिक व्रत के काल की मयांदा कहते 


हैं। 
देशावकाशिक का प्रभाव 
सीमान्तानां परतः स्थूलेतरपञपापसंत्यागात्‌ । 
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देशावकाशिकेन च महात्रतानि प्रसाध्यन्ते ॥६५ 

अथ--परिमाण किये हुवे क्षेत्र की सीमा से बाहर के 
समस्त क्षेत्र सम्बन्धी स्थल और सूक्ष्म बच पापों का त्याग 
हो जाने से देशावबकाशिक व्रत के द्वारा भी महाव्तों की 
सिद्धि हो जाती है। अर्थात्‌ देशबत में जितने काल के 
लिये जितने थोड़े क्षेत्र का परिमाण किया जाता है, उस 
काल के लिये शेष बाहर कं क्षेत्र की अपेक्षा तो ब्रत्ती 
सकल संयमी हो जाता है| 

देशावका शिक वत के पंच अतिचार 

प्रषणशुब्दानयनं रुपाभिव्यक्ति पुद्गलक्षेपो । 

देशावकाशिफस्य व्यपदिश्यन्तेउत्यया: पश्च ॥६ ६ 

देशाबकाशिक ब्रत के पच अतिचार यह है:-- 

१. प्रेषण.--आप मर्यादित क्षेत्र के अन्दर रहते हुब, उसस बाहर 
के ज्षत्र के काम के लिये अपन नौकर, पुत्रादिक को आज्ञा 
करना ओर कद॒ना कि जाओ तुम अम्ुुक काय करो ! 

२. शब्द.--आप मर्यादित क्षेत्र के भीतर रहते हुवे, बाहर क्षेत्र में 
काम करने बालों से बार्ताल्ञाप करना, खग्बारना आदि शब्दों 
द्वारा अपनी समस्या उनका जिता देना समका देना । 

३. आनयन:--मर्यादा से बाहर क्षेत्र स किसी को बुलाना, या 
कहकर बस्त्रादिक वांछित वस्तु को मंगाना । 

४. रूपाभिव्यक्ति:--मर्यादित क्षेत्र के अन्दर रहते हवे उस के 
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ब्राहर के क्षंत्र म तिध्ठन वालों को श्रपना रूप दिखा कर 
या इशारों से अपना काम जिता देना, समभा देना । 

५, पुदूगल क्षेप--मर्या दित क्षेत्र से बाहर क्षेत्र मे तिष्ठन बालों 
को, उस बाहर के कषेन्न मे अपना कोई बम्त्र, तथा कंकर 
पत्थर, लकड़ी आदि फेंक कर इशारा करना | 
यह पाँचों ही अतिचार त्यागन योग्य हैं । देशब्रत दिग्गत के 

भीतर ही किया जाता 'है । इस प्रकार देशाबकाशिक ब्रत के धारण 

फरने से विशेष हिंसा का ट्याग होता है । 


सामायिक शिक्षाव्रत 
आसमयमुक्तिमुक्त॑ पश्चाघानामशेष भावेन । 
सर्वत्र च सामयिका: सामायिक॑ नाम शृंसन्ति६ ७ 
अथ--परम साम्य भाव को प्राप्त श्री गणधरदेव 
मयादित तथा मर्यादा बाह्य क्षेत्र में भी समस्त मन वचन 
काय, कृतकाग्ति अनुमोदना द्वारा नियमित काल पयन्त 
पंच पापों के त्याग को “सामायिक” नाम कहते हैं | 
भावार्थ--अथीत्‌ समरत पंच पापों का मर्यादित्व काल 
पयन्त समस्त प्रकार से ट्याग करना सामायिकर कहलाता है । 


सामायिक में कैसे तिष्टे 
मूर्धरुहमुष्टिवासोवन्ध॑ परय्यड्बन्धनं चापि। 
स्थानमुपवेशनं वा समय॑ जानन्ति समयज्ञा: ६८ 
अर्थ--आगम के ज्ञाता केश बान्धना, मुष्टि बांधना, 
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बस्त्र बांधना और पद्मासन जमाना, जेसे भी हो सके खड़े 
होकर कायोत्सग रूप से या बेठे हुवे पर्यंकासन से राग 
द्वेष रहित शुद्धात्मा को नानते हैं । 

अर्थांत--सामायिक करने वाले मर्यादित काल पयन्त समस्त 
पार्षों का त्याग करके खड़ा होकर या पर्यकासन बैठकर (पर्यका- 
सन में बैठे हुवे दाहिन हाथ की हथेली को वराम हाथ की हथेली 
पर जमा कर) अपने मस्तक के चोटी इत्यादि के केशों को बांध 
कर तथा वस्त्रादि बिखरे हुवे हों तो उन को समेट कर गांठ देकर 
बांध कर, खड़ा होकर या बैठ कर सामायिक करे-केशों को 
बांधना या वस्त्रों को गांठ देकर बांधना इस बास्ते कहा कि बाल 
या वस्त्र हिलते हों या हवा आदि से उड़ते हों तो परिणामों में 
विक्षेप करते है । उस विक्षेयर मे बचने के लिये ऐसा किया जाता 
है । 

सामायिक योग्य स्थान 


एकांते सामयिक निव्यत्तिपे वनेषु वस्तुषु च । 
चेत्यालयेषु वापि च परिचेतव्य॑ प्रसन्नधिया ६६ 
अथ--जिस स्थान में चित्त को विक्षेतर करने वाले 
कारणों का अभाव हो; बहुत असंयमियों का आना जाना 
न होने, अनेक लोगों द्वारा किये वाद विवाद का जहां 
कोलाहल न हो, स्त्री नप सकादि का आना जाना न हो, 
जहां गीत, न॒त्य आदि का शोर न हो रहा हो, तियंचों और 
पक्षियों का संचार न हो, जहां जाड़े, गर्मी, तथा वर्षा की 
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बाधा न हो, डांस, मच्छर, मक्खी, कीड़ी, मकोड़े, मधु 
मक्खी, सप॑, बिच्छू, कनखजरे आदि जीव पीड़ा न पहुँचा 
सकते हों, ऐस एकांत विक्षेप रहित स्थान में चाहे वह 
बन हो, या जीण बाग हो तथा सूना ग्रह हो, चेत्यालय 
हो या धर्मात्मा जनों का प्रोषषोपवास करने का स्थान 
हो ऐसे विक्षेप रहित एकांत स्थान में प्रसन्न चित्त होकर 
सामायिक करे | 
सामायिक केसे और कब करे 

व्यापारवेमनस्यांद्विनिव॒त्त्यामन्तरात्मविनिवृत्त्या । 
सामयिक॑ वध्नीयादुपवासे चेकभुक्ते वा ॥१००॥ 
सामयिक॑ प्रतिदिवसं यथावदष्यनलसेन चेतव्यं। 
त्रतपञ्च कपरिपूरणका रणमवधानयुक्तन ।। १० १॥ 

शअ्रथे--काय की चेष्टारूप व्यापार से विरक्त हुवा 
बाह्य आरंभादिक से निवृत्त होकर तथा मन के संकल्प 
विकल्योंका त्याग करके उपयास के दिन या एकाशन के 
दिन सामायिक रूप तिष्ठे | आलस्य रहित पुरुष के लिये 
नित्य प्रति एकाग्र चित्त होकर सामायिक का परिचय 
करना योग्य हे तथा वृद्धि करने योग्य हे,क्योंकि सामायिक 


अहिंसादि पच अशुब्तों की पंच महाबतरूप परिपणता 
का कारण हे । 
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भावार्थ--सामायिक करने में उद्यमी मनुष्य शरीर कौ समस्त 
आरम्भादिक क्रियाओं का त्याग करके तथा मन के संकल्प विक- 
लपों को दूर करके सामायिंक मे तिष्टता हैं। कोई तो पं का 
निर्मित्ते पाकर उंपंबांस वॉले दिन सामायिंक मे तिष्टता हैं, कोई 
एकॉशन' के दिंन सं|मार्यिकं कंरता है और जो पुरुष निरालसी 
होते है वे दिन में एक बार तथा दी बार प्रात:काल तथा संध्या 
समय अर्थवा तीन बाँर सरबरे, दौपहँर तथा सांयकाल छृद्द छह 
घढ़ीं, या चार चार पड़ी अथवा दो दो धडी का नियम कर 
साम्यभंवि की आराधना करें। एकांत स्थान में निश्चल पर्यका- 
सन तथा कायोत्सग नाम॑ का निश्वल आसन मांड, अंगोंपांग के 
सर्मस्‍्त हलन चलने को रोक, काष्ट पाषाण की स्थिर मूर्ति के 
समान अचल होकर, दशों दिशाओं को तथा अपने अंगोपांग 
को न देखते हुवे नासा के अग्न भाग की अशि पर निज दृष्टि को 
जमी, किसी से धातो न करता, पंचेन्द्रियों के समस्त विषयों से 
मन को मोड कर, समस्त चेतन अचेतन पदार्थों में से रागद्वष 
हथे विषाद, बैर स्नेहादिक के परिणामों का त्याग करके सामा- 
यिक में तिधष्टता है। सामायिक में तिष्टने वाला जगत के समस्त 
जीबों में मैत्रीं भाव धारण करता है, उनके प्रति परम क्षमा कों 
धारण करता हैं। विचारता है कि मै समस्त जीवों के प्रति क्षमा 
धारण करंता हूँ, जगत मे कोई भौ जीच मेरा बैरी नहीं है, मेरा 
स्वयं उपा्ित कर्म हीं मेरा शत्रे हैं । क्रॉध मान माया लोभ 
कषायींके वशीभूत हो अज्ञांन भांव तथा दुल्लुद्ध से अन्य जीबों 
के प्रति जा मैंने बैंर बुद्धि धारणं की हुई है. उसका त्याग कर अब 
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क्षमा भाव को अंगीकार करता हूँ। अन्य समस्त जीव भी मेरे 
अज्ञान भाव को विषय कषायाधीन जान कर सेरे ऊपर क्षमा 
धारण करें | जितनी देर दो घड़ी, चार घडी, छह घडी सामा- 
यिक में तिष्टता हूँ उतनी देर तक मन बचन काय से पाचों 
इन्द्रियों के समस्त विषयों का तथा समस्त आरम्भ परिग्रह का 
त्याग करके भगवान पंच परमेष्टी का स्मरण करते हुबे तिष्दू | ऐसे 
सामायिक के समय मे प्रतिज्ञा करके शमोकार मंत्र का ध्यान करे, 
पंच परमेष्टी के गुणों का स्मरण करते हुवे, जिनेन्द्र प्रभु के प्रति- 
बिम्ब का चिन्तवन करता हुवा सामायिक में तिप्टे । अपनी आत्मा 
के ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को राग द्वेष-भिन्न अनुभव करता हुवा तिष्टे 
तथा अरहत मंगलं, सिद्ध मंगल, साहु मंगल, केबलिपगत्तो धर्म्मा 
मगलं इन चारों मंगल पदो का अरहन्त लोगोत्तमा, सिद्ध लोगो- 
समा, साहू लोगोत्तमा, केवलिपणत्तों धम्मो लोगोत्तमा; इन चार 
उत्तम पदों का तथा अरहंत शरण पव्वज्ञामि, सिद्ध सरणां 
पव्वज्ञामि, साहुसरणं पव्वज्ञामि, केवलिपणत्तोधम्मों सरण 
पव्वजामि, ऐसे चार मरण पदो को चिन्तब्नन करता हुआ तिद्टै; 
अनित्य अशरण आदि बारह भावनाओं का चितबन करे; दर्शन 
विशुद्धांदि पोडश कारण भावनाओं का चिन्तवन करे। चतु- 
विशति तीर्थकरों का स्तोत्र पढ़े, किसी एक तीर्थंकर की स्तुति कर 
एकाग्र चित्त हो उनके अर्थ को विचारे और उस को धारण कर 
सामायिक करे। प्रतिक्रमण करते हुवे समस्त दिन मे किये दोषों 
ऋ एकल के. अस्त ऊें (उरन्थ्यप सशयो) व्न्तदन करे और समस्त 
रात्रि में लगे हुवे दोषों का सघेरे चिन्तवन करे | ऐसा विचार करे 
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कि यह मनुष्य जन्म और इसमे भी सव्वज्ञ वीतराग द्वारा उपदेश्या 
हुआ धर्म अनन्त काल मे बड़ी दुलेभता से प्राप्त हुआ है । मेरे 
8स जीवन की एक घड़ी भी धर्म बिना व्यतीत न होवे । विचारे 
कि आज के दिवस में तथा रात्रि मे जिनेन्द्र दशन में, स्वाध्याय में 
सत्संगति मे, धम चर्चा मे, पंच परमेष्ठी के जप और ध्यान मे 
तथा पात्रदान आदि शुभ कार्यो में कितना काल व्यतीत किया । 
प्रहस्थ के आरम्भ ग, इन्द्रियों के बिषयों में, व्यवहार सम्बन्धी 
विकथाओं में, प्रमाद मे. निद्रा मे, काम भोग मे, भोजन पानादिक 
से कितना समय व्यतीत किया। मेरे मन वचन काय की प्रवत्ति 
संसार के कार्यों मे अधिक हुई या परमाथ मे अधिक हुई। इस 
प्रकार समस्त दिन के कार्यों का चिन्तवन सांयकाल की सामा- 
यिक में करे | और रात्रि में किये हबे कार्यों की पड़ताल सवेरे के 
समय करे। व्यवहार मे भी नित प्रत्ति देखन में आता है कि जो 
पांच रुपये की पूंजी से भी विज व्यापार करता है बह भी 
रोजाना अपने नफे टोठे की पड़ताल करता हैं | इसी प्रकार ज्ञानी 
पुरुष भी पृव पुण्य के प्रभाव से मिले हुबरे उत्तम मनुष्य जन्म, बीत 
राग धर्म, सत्सर्गाति, इन्द्रिय परिपूर्णतादिक धन में व्यवहार करता 
हुआ, अपनी आत्मा की हानि घृद्धि की संभाल नित प्रति किया 
करता हैं | कपायों के वशीभूत हो अपने मन चचन काय की जो 
दुष्ट प्रवृत्ति हो गई हो उस की बारंबार निन्दा करत्ता है। निद् 
कमे का चितवन करते २ अपने आत्मा मे से उस उखाड़ फेंकन 
का भरसक प्रयत्न करता है । कम तथा कम फल के स्वरूप को 
भली भांति जान निश्चय करता है कि मोह कम बड़ा बलवान है, 
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“यही संसार मे अम्रण कराने का प्नन्नल कारण है, ज़ब्ब-तक़ आत्मा 
पर मोह कर्म-का साम्राज्य छाया हुआ्ना है प्ेरे प्रिणामों में से 
राग द्वेष की वासना नहीं हटती है, बैगरभात्र औौर,बिप्नग्नोंका राग, 
कम नहीं होता है, यह सब मोह की ही मद्दिम्रा है । इसी कारण , 
मोह कम के. जीतने वाले पंच परमेप्ठी का स्मरण; क़रवा हूँ । 
भावना करता हूँ कि जिक्ष प्रकार मोह कर्म क़ो जीत ज़िल्लेन्द्र क्रग- 
वान ने बीतरागता प्राप्त की है, उसी प्रकार उबके गुणों, के सत्ररण। 
द्वारा राग भाव, द्वेंष भाव, कामादि विकार,भाज़, तथा क्रोध 
भाव, अमान भाव, मायाचार के भाव, तथा लोभ क्षात्र को 
नाश कर में भी परम वीतरागता को प्षाप्त होऊँ+ प्रमाद के बशी- 
भूत तथा अजन्लान भाव से जो षदू काय के जीवों की विराघना। 
मेरे द्वारा हुई है, और उस से जो मेरे पाप कम का बंध हुश्रा है 
उस पाप को दूर करने के निमित्त कायोत्सग करता हूँ और .पंच 
परमेष्ठी का स्मरण करता हूँ ताकि पंच परमसंष्ठी के ध्यान के प्रभाव 
से मेरे परिणाम छुहकाय के जाबों के घात से परान्मुख होवे, 
ओर मेरी आत्मा में सयम भाव की उल्प्रत्ति होवे। चलने मे 
फिरने में, बैठने उठने मे, मोजन पान , चक्की चूल्डहा ओखली 
सम्बधी आरम्भ करने मे, सवारी करन्रे मे, आजीविका के निमित्त , 
सेवा, कृषि, विद्या, वाणिज्य, लेखकल्ा, शिल्प आदि के कार्यों पे 
यट्नाचार रहित प्रव॒त्ति होने के कारण जो दो इन्द्रियादिक त्रस 
जीथों का घात हुआ हो, वह मिथ्या होबे--आरब्भादिक मेरे 
लिये भले नहीं हैं, संसार समुद्र में डुबाने बाले हैं। इन्हीं के 
निमित्त से दिसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिपह रूप पंच पापों 


[ १४७ ] 
में प्रबुत्ति कर आझशुअ कर्मों का बंध किया, अब पच परप्रेष्ठी 
की शरण ग्रहण करता हूँ-झौर भावना करता हूँ कि अब आगे 
मेरे हिसारूप परिशामो का ह्मभाव होने । अत आरी दुल् बचनों 
में मेरी प्रब्ल॒न्लि कभी न होने । श्वव आगे सेरे परिस्याम्न कदापि 
पराग्रा घन बिना दिये प्रहण करने के ज्ञ होब़ें । अब आगे मेरा 
अन्य क़ी स्त्री में क्वाचित अनुराग ज्ञ होने । परिग्रह मह्दापाप्र का 
कारण है इस़ से बचाते वाला भगवान्‌ मंच पस्म्ेख्टी बिला खऋतन्‍्य 
कोई नहीं है। इसलिये मूर्छा के नाश के हेतु परम खंतोष की 
प्राप्ति के अर्थ पच नमस्कार के ध्यान पूवेक कायोत्सग करता हैँ 
ओर भावना क्ररता हूँ कि मेरी आक्ा मे अत्र प्रम संतोष ग़ुण 
का विकास हो | सामायिक्र मे तिष्ठा हुआ ग्रहस्थ केस द्वोवा है 
सो आचाय कहते है:-- 
सामयिके सारम्साः प्ररिय्हा नेव सन्ति ख्रवें5पि। 
चेलोपसुष्टमुनिरिव गृही तदा याति यतिभावं ॥ १०२ 
क्षथं-- साम्रायिक के सम्रय समस्त झारस्भ और 
समस्त परिप्रह नहीं हे परत्तु ब्रहरुथी हे इस वास्ते वत्ध 
पढ़ने हुवे है, वच्ध को छोड शेष अन्य प्रकार तो उस दशा 
में प्रुनि के तुल्प द्वी है। प्लुनि नमन होता है, यह वृस्र 
सहित हे | केवल इतने ही अन्तर मात्रसे इसे प्लुनि कहीं 
कहा जाता है । सामायिक करता ग्रहस्थ समस्त आरंभ 
परिग्रह का अभाव होने के कारण (उपसग के निमित्त ) 
वुस्र सहित मुनि की तरह यति के भाव को प्राप्त होता है।- 


[ श्ष्द ] 
शीतोष्णदंशमशकपरीषहमुपसगमपि च मोनधरा:। 
सामयिक॑ प्रतिपन्नाअधिकुर्वी रन्नचलयोगा: ॥१० ३ 

सामायिक करते समय यदि शीत, उष्णता, वर्षा, 
पवन, डांस मच्छर, दृष्ठों के दुवचन, रोग पीढ़ा आदिक 
की परीषह आजावे; तथा दुष्ट शत्रुओं द्वारा, सिंह व्याप्र 
सपादिक दुष्ट तियंचों हारा, तथा अग्नि जलादिक 
जनित उपसग आ जावे, तो परम थेये को धारण कर 
मन वचन काय को साम्य भाव से--चलायमान न करते 
हुबे---उस समस्त परीषह तथा उपसग को मौन सहित 
सहन करे | 
भाध्ार्थ--सामायिक करने वाला अ्रहम्थ मौन को घारण कर 
सन वचन काय की निमश्वलता पूवंक समम्त परीपह तथा चेतन 
अचेतन कृत डपसग का सहन करता हैं । 
अश्रणमशुभमनित्यं दुःखमनात्मानमवसामि भवम्‌ 
मोक्षस्तद्वि परीतात्मति ध्यायन्तु सामयिके ॥ १०४॥! 


अथ--जिस संसार में में रहता हूँ वह अशरण है 
अशुभ है, अनित्य है, दुख का कारण तथा अनात्म स्वरूप 
है, और मोक्ष शरणस्वरूप शुभरूप, नित्यरूप, सुखरूप 
और आत्म स्वरूप हे। इस प्रकार सामायिक में ध्यान 
करना चाहिये । 

भावाध--सामायिक धारण करने वाला प्रंहस्थ संसार के 


| १०९ | 
सम्बन्ध में विचार करता हे कि यह चततुर्गति में परिभ्रमण रूप 
समार अशरण है । इस में अनन्तान्त जन्म मरण करते अनन्त 
काल व्यतीत हो गया । समस्त पर्यायो मे क्षुधा, ढृपा, रोग वियोग, 
मारन ताडन आदि के दुख भोगते हुवे कोई शरण नही, किसी 
काल में किसी क्षेत्र मे कोई रक्षा करने जाला नहीं। इसी कारण 
संसार अशरण हेँ। संसारी जीव अशुभ कम के बन्धन के निमित्त 
से दुःख के देने वाल अशुभ देहरूप पिंजरे म फंसा हुवा, अशुभ 
कपाय रूप अशुभभावा में लीन हुवा, निरंतर अशुभ का ही बंध 
करता हुवा, अशुभ ही को भागता है, इसी कारण संसार अशुभ हे | 
इस जीवको समारमे अनन्ताननत काल परिभ्रमण करते २ कदाचित 
सुक्षेत्रमे निवास, उत्तमकुल, इन्द्रिया की परिपूर्शाता, सुन्दररूप, प्रबल 
बुद्धि, जगत में पूस्यता मानता तथा राज्य सपदा, घनसंपदा, सुन्दर 
मित्रों की संगति, आज्ञाकारी महाप्रवीण सुपत्र, मनोहर वल्लभा 
(स्त्री) का समागम तथा परिडतपना, बलवानपना, आज्ञा ऐश्वर्या 
दिक मनोवांछित भोग, नीरोग शरीर शुभकर्मादय से प्राप्त हो जावे 
तो क्षण मात्र मे विजलीवन इन्द्रधनुप वत तथा इन्द्र जालिये के 
बनावटी नगरतत नियम से विलय हा जाते है फिर अनन्त काल 
तकभी प्राप्त नही होते । इसां लिये संसार अनित्य है | संसार दशा 
मे यह जीव अनादि काल स कम बन्ध के कारण शरीर रूपी पिंजरे 
मे फंसा हुवा जन्ममरणादिक के घोर दुःखों को भोग रहा हे, 
अभी तक इसके दुःखों का अभाव नहीं हुवा। इम श्रपेत्षा से 
संसार दुख का कारण है । संसार परिभ्रमण रूप मेरा निज आत्मा 
नहीं है, इस अपेक्षा संसार अनात्मा हे । ऐस सामायिक मे तिष्टा 


[ १६० ] 
हुक श्राधक चिस्तवन करता है कि यह पेरिश्रमण रूप संसार 
अशैरेण है, ओशुभ हैं, अैनित्य' हैं, दुख रूप है, और  मेंरा स्वरूँप॑ 
नहीं हैं--ऐसे संसोर में मिंथ्यो ज्ञौन के प्रभाव से में अनन्त कील 
से बॉस कर रहा हूँ--ऐसी दशा' में अब मुझे संसाई से छूटने रूप 
मोर्चे की ही शरंणं है, मोक्ष को प्राप्ति होने पर' यहँ जीव फिर 
अनम्तानन्त काले में भी कंदाफि संसार में नहीं अति, मोक्ष शुभ 
है, अनन्त कल्याण रूप हे, नित्य है, अविनाशी है, अनन्तानन्त 
रूप हैं, अंभत ज्ञनिंदि रूप और अनाकुलता रूप है, मेरी ऑर्त्मा 
का लिज स्वरूप है, पररूप नहीं हे। ऐसे सामायिक॑ में तिशटती 
ग्रहस्थ संसार के और मोक्ष के स्वरूप का चिन्तवन करता हे। 
समतारूँप परिणामों के साथ सामायिक॑ चाहे दो घड़ी ही क्‍यों न 
हो, उसं से महान कर्मा की निरजरा होती हे | इन्द्र भी सामायिक॑ 
की महिमा गाने में असमर्थ हैं, सामायिक प्रभावं से अभठय जीव 
भी प्रैकयेक पर्यन्त जोंकर जन्म लता हैं, सॉमायिक के बराबर कोई 
धर्म न हुर्वा न होगा । इस लियें सामायिके अंगीकोर करना ही 
आत्मी का हित है । जिस को सामाथिक पाठ का ज्ञान नहीं होवें 
पाठ मांत्र भर न॑ आता हो तो एकाग्रता के साथ मन बंचन कार्य 
निश्चल कर॑, विंषेयकर्षा्यों का त्याग कर पंच नमस्कार मर्न्त्र को 
ध्यान करता हुवा दों घड़ीं पूर्ण करे | 
सामायिक के पंच अतिचारें 


वाकायमानसानां दु:प्रसिधानान्यनादरास्मरणे । 
सामयिकंस्वातिगमा व्यज्यन्ले पश्च भाविम ॥ १० ५॥ 


[१६१ ) 
सामयिक के पद्च अतिचार यह हैं:-- 
१<-बचन दुः:प्रशिधा।न:-- सामायिक करते समर्य वचन की 
संसार सम्बन्धी प्रवृत्ति करना । 
२--क्राय दु:प्रसिधान:--शरीर की संयमरहित, चलायमानपने 
'की चेष्टा । 
३--मनो दु.प्रशिधान:--मन में आरत्त रौद्रादिक चिन्तबन करना। 
४७- अनाद र :--सामायिक को उत्साह रहित निरादर से करना । 
५-अ्रस्मरण:--सामायिक करते हुवे देव वन्दना आदि पाठ को 
भूल जाना, या कामोत्सगांदि को अल जाना । 
प्रोषधोपवास व्रत 
पर्वण्यष्टम्यां च ज्ञातव्य: प्रोषधोपवासस्त । 
चतरभ्यवहाय्यांणां प्रत्याख्यानं सदेच्छामि: १०६ 
अथ --पबणि कहिये चतुद्शी और अष्टमी के दिन 
चार प्रकार के आहार का सम्यक्‌ इच्छापरक त्याग करता 
प्रोषपोपदास जानना चाहिये । 
भ्रावाथ- अनादि काल से एक मासमे दो अश्रष्टमी और दो 
चतुदंशी यह पब होते है। इन पर्षों मे प्रहस्थ को ब्रत सयम 
सहित ही रहना चाहिये । इसी लिये जो धर्मात्मा संयमी पुरुष 
दोते है वे तो सदेव ही ब्रतो ही रहा करते दे, धमोनरागी ग्रहस्थ 
एक महीनमे चार दिन तो समस्त परापके आरंभ ओर इन्द्रिय 
विषयों को छोड़, त्रतशील सयमसहित डपवास धारण कर 


खोद्य, सवार, लेय और पेय चार प्रकार के आहार का त्याग कर 
संयम सहित तिहँँ। इसी की प्रौषधोपवार्स जानी । 


[१६२ ] 

सप्रमी के दिन या त्रयोदशी के दिन मध्यान्ह (दोपहर ) के 
समय एक बार भोजन पानादिक कर समस्त शारंग्भ, वशणज 
सेबा, लेन देन आदि व्यवहार का त्याग कर्र शरीरादिकसे ममत्व 
त्याग, किसी एकान्तवस्तिका तथा जिनमदिर मे, एकांतस्थान या 
बन के चैत्यालय या किसी शून्य गृह मठादिक या प्रोषधोपवास 
करने के स्थान मे जाकर समस्त विषय कषायों का त्याग कर, 
मन बचन काय की प्रवृत्ति को रोक, धर्म ध्यान करते हुवे या 
स्वाध्याय करते हुवे सप्तमी या त्रयोदशी के आधे दिन को व्यतीत 
करे। फिर सध्या काल संबन्धी सांमायिक तथा देब वन्दना आदि 
करके रात्रि के समय धर्म कथा या जिनेन्द्र भगवान्‌ का स्तवन 
आदि करके रात्रि को ठयतीत करे, या धर्म ध्यान पृ्बंक शोधित 
संधारे ( बिस्तरे ) में कुछ थोड़ी देर प्रमाद को टाल रात्रि व्यतीत 
करे | अष्टमी चतुर्दशी के दिन प्रत:काल सामायिक बन्दनादिक 
कर्म से निवृत हो प्राशुक द्रव्य से भगवत का पूजन करे, शासतर- 
स्वाध्याय करे, बारह भावनाओं का चिन्तवन करे, इस प्रकार 
अष्टमी तथा चतुर्दशी के दिन और सारी रात्रि को व्यतीत करे । 
नवमी तथा पंद्रस के दिन प्रातःझाल संबन्धी सब क्रियाएँ कर 
चकने के पत्चात्‌ पूजन बंदनादि करे, फिर किसी उत्तम, मध्यम, 
जघन्य पात्रों में से किसी पात्रका लाभ होजाबवे तो उसको भोजन 
करा चुकने के पश्चात आप पारना करे, ऐसे सोलह पहदर धम्म 
सहित व्यतीत करे, तब उत्कृष्ट प्रोषधोपवास द्वोता हैं । 


मध्यम उपवास बारह पहरका होता है । सप्तमी की या श्रयो- 
दशी की संध्या से नवमी के या पंद्रस के प्रात:काल तक | 


[१६३ ] 

जघन्य श्रांठ पहर का होता है, खानपाग तो बारह पहर 
ही छोड़े, परन्तु आरंभ आठ पहर छोड सकता है। दूसरी विधि 
अह है कि सोलह पहर धर्म ध्यान करे, आरंभ त्याग करे; मध्यमें 
जल आवश्यकतानुसार ले सकता है। जघन्य में बीच के दिन 
एक्रासन भी कर सकता है । 

तात्पर्य ऐसा समझना चाहिये कि अपनी शक्ति को न छिपा 
करके धर्म लीन हुवा उपवास करे, आगे प्रोषधप्रत्तिमा का वर्णन 
करेगे, डस प्रोषधप्रत्तिमा मे सोलह पहर का नियम जानना और 
दूसरी ब्रत प्रतिमा मे खथाशक्ति ब्रत तप संयम धारणस्स कर पर्वों मे 
घम ध्यान सहित रहना । 

उपवास के दिन क्या करे 

पञ्चानां पापानामलंक्रिया रम्भगन्धपुष्पाणाम्‌ । 


सस्‍्नानाअननस्यानामुपवासे परिहति कुय्यात्‌ १०७ 
थ--उपवास के दिन पंच पापों के त्याग पृवक रहे, 
शुंगार, झआभरण का त्याग करे,गह कार्य आरंभ को,आजी 
बिका के आरंभ को छोड़े ओर सु्गन्धि केशर कपर आदि 
तथा इतर फू्लेल झादिक खशबदार चीज़ों फो न ग्रहण 
करे, फूलों को न ग्रहण किया जावे, स्नान करने का नेत्र 
में अंजन सुरमा लगाने का, हुलास छूंघने का त्याग करे 
तथा नत्य बादिन के बजाने का,देखने का,सुनने का त्याग 
फरे | और भी पंचइन्द्रियों के भोगों का त्याग करे। 
( धार्मिक गान सुनने में कोई वाधा नहीं--भगवत्‌ पूजन 


[१६७ | 
के निमित्त शुद्धि के अथ यदि प्राशुक शुद्ध जल से स्नान 
कर लेवे तो अनुचित न होगा ऐसा विचार है ) उपवास 
इन्द्रिय मद मारने को, इन्द्रियों के विषय गमन रोकने 
को, कामबिकार के जीतने को, प्रमाद आलस्यादिक के 
रोकने को, निद्रा जीतने को, आरंभादिक से बिरक्त होने 
को, परीषह सहन में समथ होने के हेतु से धम माग से 
च्यूत न होऋर दृढ़ गहने को, जिह्दा इन्द्रय को जीतने को 
किया जाता है। उपवास अपनी प्रशंसा था लाभ तथा 
परलोक में राज्य पंवदादिक की प्राप्ति के लिये नहीं होता 
हे; उपवास तो केबल विपयानुराग घटाने को और आ- 
त्मशक्ति बढ़ाने के लिये किया जाता है। हमारी इन्द्रिये 
निरन्तर खान पान के स्वाद में प्रवतती हैं, उपवास करने 
से रसादिक. के भोजन में लालसा नष्ठ हो जाती हे, निद्रा 
पर विजय हो जाती हैं, काम मार लिया जाता है। इस 
प्रकार उपवास के महत्व तथा प्रभाव को जान कर उप- 
वास किया जाता हे । 
उपवास का दिन केसे व्यतीत करे 
धमांमृतं सतुष्ण: श्रवणाभ्यां 
पिवतु पाययेद्वान्यान्‌ । 

ज्ञानध्यानपरो वा भवतृपवसच्नतन्द्रालु; ॥१०८॥ 

अथ--उपवासी ग्रहस्थ निद्रा आलस्य रहित हो ब्वा- 


[ १६५ ] 
भ्यास और धम ध्यान में तत्पर रहे, अभिलापा पृथक 
धम रूप अमृत का पान स्वयं करे तथा अन्य भव्य जीवों 
को धमामृत का पान करावे । 
भावाथ-- उपवास के दिन धर्म कथा श्रवण करो, भ्रन्य 
धर्मात्माओं को धम श्रवण कराओ्ो, ज्ञानाभ्यास तथा धर्स ध्यान 
में ल्लीन होकर डपत्रास के समय को व्यतीत करो --उपबास के 
समय को आलम्य निद्रा से ग्यथ मत गबाओ, आरभादिक मे या 
बविकथा में कज़ल मत व्यतीत करो । उस समय में अ्रपती आत्मा 
फा कल्थाण करो | 
उपवास और य्रोपध का अथ । 
चत्राहारविसर्जनमुपवास: प्रोषधषः सकृुक्ति; । 


स प्रोषधोपवासो यदुपोष्यारम्भभाचरति ॥ १०६ 
भावाथे--दाल रोदी, भात आदि अशन, जल दूध, शबंत 
आदि पीन योग्य पदाथ, पान, लड़ पेडा बक़रीं तांबल श्रादि खाद्य 
पदार्थ, रबी चटनी आदि चाटने योग्य स्वादिष्ट पद्ाथे इन चार 
प्रकार क आहार का त्याग तो उपवास कहलाता है। और घारणा 
के दिन तथा पारणा के दिन एक बार भोजन करना प्रोषध कह- 
लाता है | ऐसे सोलह पहर भोजनादिक का आरंभ त्याग फिर 
भोजनादिक आरभ का आचरण करे, वह प्रोषधोपवास कह- 
लाता है । 
प्रोषधोपवास के पंच अतिचार 


अहणविसगांस्तरणान्यदृष्टमुष्ठान्यनादरास्मरणे । 


[ १६६ ] ह 
यद्रोषधोपवासव्यतिलड घनपञ्चक तदिदम्‌१ १० 


प्रोषधोपवास के पंच अतिचार यह हैं:-- 
१--आरखों से देखे बना और कोमल उपकरण से बिना भाड़े 
पोंछे पूजा के बस्त्र, बतन, कपड़े आदि डपकरणों को; तथा 
शास्त्र, चौकी आदिक फो प्रहण फरना । 
२--बिन। देखे, बना शोधे उपकरणों का रखना अथवा शरोर 
के हाथ पांव आदि को फैलाना, पसारना | 
३- बिना देखे, बिना शोधे संथारा तथा बिस्‍तरा बिछाना, तथा 
बिना देखी बिना शोधि भूमि पर बेठना | 
४-- उपवास में झनादर करना, उपवास को उत्साह रहित करना 
५--डपब्रास के दिन करने योग्य आवश्यक क्रियाञ्ओं को तथा 
पाठ आदि को भूल जाना । 
इस प्रकार जो जीव विषय कषाय तथा श्राद्दार का त्याग कर, 
इस लोक तथा परलोक सम्बधी भोगों की अभिलाषा को छोड़, 
एक भी उपबास अतिचार रहित करते है, बह बहुत से कर्मों की 
निजरा कर डालते है। जो विषय कषायों के छोड़े बिना केघल 
आहार मात्र को ही त्याग देते है और अपना कारोबार भी करते 
रहते हैं, वे देह को षुथा ही कष्ट देते हैं, कर्मों की निजरा लेश 
मात्र भी नहीं करते हैं । 


वेयावत्य शिक्षाव्रत 
दान वेयावृत््य_ धर्माय तपोधनाय गणनिधये । 


अनपेसितोपचारोपक्रियमगृहाय विभवेन ॥ १११ 


[ १६७ ] 

भावाथ--परमागम में दान को ही वेयावत्य कहां है। 
जो तपोधनी हैं, अथांत्‌ जो इच्छा निरोधादि तप को ही 
अपना धन जान रहे हैं क्योंकि तप के बिना समस्त कम 
कलंक मल रहित आत्मा के शुद्ध स्त्रभाव रूप अविनाशी 
धन की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिये रागादिक कपाय मन 
का दग्ध करने बाला तप रूपी धन जिन्होंने धारण किया 
और संसार में भ्रमण कराने वाले तथा नही भ्रष्ट कराने 
वाले जड़ अचेतन, विनाशीक सोने चांदी रुपये पेसे आदि 
का जिन्होंने त्थाग किया ऐसे गुणों की निधि, परम बीत- 
रागी दिगम्बर यतियों को अपनी (दातार के) और पात्र 
की धम प्रवृत्ति के निमित्त दान देना वीवरागी प्लुनियों का 
बैयावत्य कहलाता है। यह दान इस हेतु से नहीं किया 
जाता कि पात्र बदले में हमारा कुछ उपकार करेगा या 
हमसे प्रसन्न होकर कोई विद्या मंत्रादि हमें दे देवेगा या 
इसको आहार दान दे देन से नगर के दातारों में हमारी 
भी प्रसिद्धता तथा मान्यता हो जावेगी या हम राज्य मान्य 
हो जावेंगे, या हमारे घर में अटूट धन लक्ष्मी आजावेगी 
और प्रुक फो भी कोई बड़ा भारी आर्थिक लाभ होगा । 
ऐसे विकल्प और बांछा दातार को नहीं होनो चाहिये । 
दातार को चाहिये कि केवल रत्लत्रयधारियों की भक्ति 
द्वारा अपने को कृताथ मानते हुवे, अपने मन वचन काय 
का तथा अपने ग्रदस्थपने को कृताय मानते हुवे दान देवे 
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और आनन्द सहित अपने को कृतक्ृत्य माने । इस का 
नाम यैयादुत्प है । 

भावार्थ -तात्यय यह्‌ू जानना चाहिये कि सम्यक दशनादि 
गुण सम्पन्न, भाव गृह तथा द्रव्य गृह रहित तपस्वियों को विधि 
पूर्वक, अपनी और पात्र की दोनों की धर्म प्रवृत्ति के निर्मित्त 
बिना किसी प्रकार का प्रत्यपकार (बदला) चाह तथा बिना किसा 
आशा या इच्छा की पूर्ति चाहे भक्ति माव पृषक् तथा आनन्द 
के साथ दान दना वेयावृत्य है । 
व्यापत्तिव्यपनोद: पदयो: संवाहनं च गणरागात्‌ 
वेयावत्त्यंयावानुपग्रहो 5न्‍्यो 5पि संयामिनाम्‌ ११२ 

अथ--संय्ियो के गुग्यों में अनुराग कर उन पर 

आन वाला नाना प्रकार का आपदाओ का दर करना, 
उनके चरणों को गोलना तथा दबाना, तथा और भी जो 
उपकार हो सके सो भक्ति पृथक करना वेयाव॒त्य है । 

भावाथ-- यहा ऐसा जानना चाहिये कि साथुओ को ऊपर 
यदि किसी समय कोई चेतन या अचेतन कृत उपसग ओआजावे 
तो यथाशक्त उस उपसर्ग को दूर करे। यदि मार्ग मे चलते हुवे 
या किसी स्थान पर तिष्टते हुवे किन्‍्ही दुष्ट जीबो न उन्हे खेदित 
किया हो और उस से उन के परिणाम क्लेशित हो गये हो तो 
उम को धैय धारण कराना; यदि चलते'२ थक गये होवे तो उन 
के पांचों को रोलना, दबाना, साधु यदि रोगी हो जावें तो उन 
का संयम सलीत़ भ हो जबे ऐसे यत्नाचार 'पूर्वक उनके आसन; 


[१६९ | 
शैय्या, वम्तिका को शोधना, यत्नाचार पृवंक उनको उठावना 
बेंठावना, लिटाना, मलमृत्रादिक करा देना । यदि अबुद्धिपर्व क 
मल्र मृत्रादि कही वस्तिका से या किसो अयोग्य स्थान मे निकल 
गया हो तो उसे उठाकर यत्नाचार पूर्वक किसी अविरुद्ध स्थान 
में अर्थात जहीाँ किसी की रूकावट न हो और जहां डालने 
से किसी जीव को भी किसी प्रकार से कोई बाधा न पहुँचे, 
डाल देव | यदि साथधुओ के शरीर मे कोइ मल, कफ़ आदि लग 


“५७ 


2 


गया होबे तो उसे पांछना, आहार के समय संयमियों के योग्य 
आहार औपव देकर उनकी वेदना दूर करना । काल के योग्य 
बाधा रहित वस्तु का देना । यदि किसी समय वेदना होने पर 
चित्त चलायमान हो जाबे तो उपदेश द्वारा उनके चित्त को 
थधामना, चलायमान न होते देना. उनके साथ थम कथा करना, 
उनके अनुकत प्रतत्तता, उन का गुणानुवाद करना, इस प्रकार 
सयमया क गुणां मे अनुराग कर जितना भी हो सके उपकार 
करना सब वयावृत्य है । 

नवपुण्ये: प्रतिपत्ति: सतगणसमाहितेन शुद्धन । 
अपसूनारम्भाणामायांणामिष्यते दानम्‌ ॥ ११३ 


अथ-- दातार के सप्त गुण सहित शुद्ध श्रावक द्वारा 
पंच सून रहित तथा आरंभ रहित सम्यक दर्शन के धारक 
मुनियों का नवथा भक्ति पवक आदर सत्कार किया जाना 
दान कहा जाता है। 
पात्र-वान तीन प्रकार के पात्रों को भक्ति पूवक दिया जाता है-- 
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चक्की, चूल्हा, ओखली, बुहारी और पानी भर कर लाना 
इन सून रहित तथा द्रव्योपार्जन आदि समस्त आरभ्भ रहित 
दिगम्बर साधु उत्तम पात्र हैं । 
बुती सम्यकू दृष्टि श्रावक मध्यम पात्र हें और अबृति सम्यक्‌ 
दृष्टि श्रावक जघन्य पात्र है । 
दातार के सप्त गुण 
उत्तम पात्रों को दान देन वाले श्रावक,म नीच लिखे सप्त गुरत 
दोते हैं:-- 
१--इस लोक संबन्धी यश, कीति, बड़प्पन, राजमान्यता तथा 
घन धान्यादिक की वृद्धि को न चाहना । 
२--क्षमा-क्रोध नहीं करना “दान लेने वाले बहुत आते हैं किस २ 
को देवें कहां तक देवे” इस प्रकार का क्रोध न करके शान्त 
भाव के साथ मुनि श्रावकादिकों को दान देना ! 
३--कषट सहित दान नहीं दना। कहना ओर दिखाना और, 
और करना और ऐसा कपट नही होना चाहिये। निष्कपट 
भाव सद्दित दान देना । 
४--दूसरे दातार से ईषा करके दान नहीं देना, ईपां रहित होकर 
दान देना । 
०५--दान देकर विषाद नहीं करना । “क्या करे भांइ सब मे ऊँचे 
गिने जावें, नहीं देवे वो मान घट”, ऐसे खेद्खिन्न तथा 
विषादी द्दोकर दान नहीं देना । 
६--दान देकर अपने चित्त में ह मानना | 
3--निरभिमानवा-दान देकर ग्ररूर नहीं करना ऐसा अहंकार 
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नहीं करना चाहिये कि हम बड़े दातार हैं हमारे से बढ़कर 
द्वातार हैं कौन ! 

नवधा भक्तिः-- 

१--संग्रह भक्ति पूवंक पडगराह कर घर मे ले जाना ९ 

२--उदच्च आसन देना । 

३--चरण प्रत्नालन करना | 

४--नमस्कार करना 

७-पुजन करना, अछघ चढ़ा्कुना 

६--मन शुद्धि: 

उ5-वचन शुद्धिः 

८--काय शुद्धि! 

९---आहार शुद्धि श्रथोंत देने योग्य शुद्ध आहार का देना । 

दान देने योग्य पदाथ!-- 

जिन वस्तुओं के देन स राग द्वेष, मान, दुख, भय अर्ददे पापों 
की उत्पत्ति होती है, वह देने योग्य नहीं। जिन बस्तुश्रों के देने 
से तपश्चरण, पठन पाठन, स्वाध्यायादि कार्यों मे चृद्धि होती हैं, 
चही देन योग्य है। रामादिक भावों के उत्पन्न करने वाले पदार्थ 
दान देने योग्य नही है--भूमि, मकान, घोड़ा, हाथी, सोना चांदी 
शस्त्रादि अथवा कामोद्दीपनादिक बिकार पैदा करनबाले पदार्थ यां 
विष आदिक दुख देन वाल पदार्थ दान देने योग्य नहीं है। इन 
वस्तुओं के निर्मित्त से दान लेने वाला जो पाप घंध करता है 
उस का फल दान देने वाले को भी सहायक कारण होने से 
भोगना पड़ता हूँ । इसलिये केबल ऐसी ही बस्तुएं दान देने योग्य 


[ १७२ ] 
है कि जिन के देने से विकार भाव न इत्यन्न न हो और तप- 
श्चरण आदि गुणा की वृद्धि हाव | कुदान के देन से ओर कुदान 
के लने से इस जीव को अनादि काल पयन्त संसार मे परिभ्रमण 
करना पड़ता है, ऐसा जान कभी कुदान नहीं करना चाहिये और 
कुपात्र को दान न देना चाहिय । 
दान का फल 
गृहकर्मणापि निचितंकर्मविमा्ट खलुग॒ ह विमुक्तानां 
अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिरमलं धावते वारि ॥ ११७ 
अथ--ग्ृह त्यागी अतिथियों (मुनीश्व॒रों ) को दान 
देना, उनका सन्‍्मान आदि करना उनकी उपासना करना, 
ग॒हस्थियों के असि, मसि, क्रृषि, वर्शणिज्य, शिल्य, विद्या 
पट कार्यों द्वारा उपाजन किये हुये पाप कम रूवा मल को 
शुद्ध कर डालता है, जसे शशर पर लगे हुये रूधिर 
( खन ) झूथा मल को जल थो डालता है। 
मुनीश्यरों को दिया हुआ दान ही ग्रहम्थी के आग्म्भ 
द्वारा उपाजित कर्म मल का घोने के लिये समथ है । 
दान का प्रभाव 
उच्चेंगोत्रं प्रणतेभोंगो दानादुपासनात्ूज़ा। 
भक्त :सुन्दररूपं स्तवनात्कीतिस्तपोनिधिषु॥ १ १५ 
अथे--तपोनिधि, परम साम्य भाव के धारक, 
बाईस परीषहों के सहन करने वाले, निज शरीर से निम- 
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मत्व, पंच इन्द्रियों के विषयों से अत्यन्त विरक्त, मान 
आदि कपायो से गहित, आत्म विशुद्धता के इच्छुक उत्तम 
पात्र घुनीश्वरों को प्रणाम करने से उच्चगोत्र, यथा विधि 
दशन बविशुद्धताप्बक दान देने से भोग सामग्री. उन की 
उपासता से पूजा प्रतिष्ठा, उन की भक्ति से सुन्दर रूप, 
स्तवन से त्रेलोक्प व्या9 कीर्ति की प्राप्ति होती हैं । 
चितिगतमिव चटबीज॑ पात्रगतं दानमल्पमपि काले। 
फलतिच्छायाविभवं बहुफलमिष्ट श्री रभृतां ॥११६ 
अथ--यथा योग्य अवमर में सत्यात्रों को दिया गया 
थोड़ा दान भी. संसारी जीबों को योग्य भूमि में डाले हुते 
बढ़ के बीज की तरह, उत्तम छाया रूप महात्म्य, ऐरवर्य 
ओर विभति आदि श्रेष्ठ फल को देने वाला होता 
सागंश यह हैं कि जसे ठीक समय पर योग्य भमिमें बोया 
हुआ छोटा सा भी बड़ का बीज संसारी जीबों को उत्तम 
छाया और फल देकर सुख पहुँचाता है, उसी प्रकार 
सत्पात्रों को विधि पृवक दिया हुआ थोड़ा भी दान प्राणियों 
को लोकिक तथा पारलोकिक सुख देने वाला होता है । 
दान के भेद 
आहारोषधयोरप्यपकरणावासयोश्र दानेन । 
वयावत्यं ब्रवते चतुरात्मलेन चत्रखा: ॥११७ 
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झथ--ग्यानी पुरुष आहार दान, औषधि दान, 

उपकपण (ज्ञान, शास्र) दान, आवास दान, इन चारों 
दानों द्वारा चार श्रकार का वेयावुत्य कहते हैं । 

प्रहस्थियों के लिये चार प्रकार का दान देना बताया है:-- 
९ आहारदान, २ओऔषधिदान, ३२ उपकरणदान, ४७ आवास 
( बस्तिका ) दान | 

अभय दान मुनियों के तो पूर्णरूपस होता ही है, बह तो कृत 
कारित अनुभोद्ना से छह काय के जींबों की विराधना के पूर्ण- 
त्यागी होते है; श्राबकों के भी त्रस जीवों की संकल्पी हिसा का 
त्याग होन से अभय दान होता है; परन्तु अभय दान का मुख्यता 
तो आरभ त्याग और इन्द्रिय विषयो की पराइमप्ुखता से होती है, 
इस लिये जब तक प्रहस्थ स, संपदा स तथा न्याय रूप विषयो से 
परिणाम बिरक्त नही होते उस समय तक तो ऊपर बताये हुए 
शाहारादि चार प्रकार का दान देकर पाप का क्षय करना उचित 
ह्द्‌। 

१-आहार दानः- यह दान समस्त दानों में प्रधान हे | 
प्राणियों का जीवन ही आहार से है | करोड़ों रुपये के सोने का 
दान भी आहार दान के समान नहीं हे। श्राह्रर स शरीर की 
स्थिति है, शरीर से रक्नत्रय धर्म का पालन होता है, रह्नत्रय के 
झाराधन से निर्बाण की प्राप्ति होती है, निर्बाण अनन्त सुखमय 
हे। त्यागी निबा उछक साधुओं का उपकार तो विशेषतः आहार 
दान से ही होता है, आद्वार के सिबाय और कोई बस्तु तो तिल- 
सुषमात्र भी वह प्रहण नहीं करते। आहार के बिना शरीर चलता 
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नहीं, अनेक रोग हो जाते है | आहार बिना ज्ञानाभ्यास हो सकता 
नहीं, ब्रत, संयम, तप पल सकता नहीं, आहार बिना सामायिक्‌ 
प्रतिक्रय कायोत्मर्ग, ध्यान आदि में से एक भी नहीं बन आवे। 
आहार बिना उपदेश न तो दिया जा सके, न ही ग्रहण किया जा 
सके । आहार बिना प्राणी की जीवन शक्ति, बल, बुद्धि, कीतिं, 
शांति, नीति, चाल, रंग ढंग सब नाश को प्राप्त हो जाते हैं। 
आहार बिना समता संयम, जीवदया, मुनिधर्म, श्रावकधमे, 
बिनय रूप प्रवृत्ति, न्याय प्रवृत्ति, तप में प्रवुत्ति सब ही नाश को 
प्राप्त हो जाती है | आहार के बिना वचन को प्रवीणता जाती 
रहती है। शरीर का रंग फीका पड़ जाता है, मुख मे से दुर्गध 
आन लगती हैं, शरीर जीण हो जाता है, सब ही घेष्टायें नष्ट हो 
जाती है। आहार नहीं मिले तो यह प्राणी अ्रपन प्यारे जिगर 
के टुकड़े, पुत्र पुत्री को बेचन पर उतर आता है। आहार बिना 
इन्द्रियाँ शिथिल हो जाती है, और अपना रे काय करने से रुक 
जाती है। आहार बिना जीवित ही मनुष्य शत क सरीखा हो जाता 
है, दीनता आ जाती है, संक्नेशमय परिणाम होजाते है.)लोक में 
अपमान दोता है । हर समय चिता, शांक, भय और क्लेश के 
संताप से दुःखी रहा करता है। ऐसे महान्‌ कष्ट तथा दुष्योन 
< को दूर करने बाला आहार दान जो कोई भी शुभ भावों के साथ 
विधि-पूर्वक देता हैं उस का यश, उसकी कीति तीन लोक मे फेल 

जाती है, उसके मह्दान्‌ पुण्य कर्म का बंध होता है। 
२--ओऔषबधि दान:--रोग के नाश करने वाल प्रासुक औषधि 
का दीन देना शैच्ठे हे, रोग से ब्रत संयम बिगड़ जाते हैं, स्वाध्याय 
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ध्यानादिक समस्त धर्म कार्यों का लोप हो जाता हैं, रोगी से आब- 
श्यक क्रियाएं भी नही बन आती । आत्त ध्यान हो जाता है जिससे 
मरण बिगड़ जाता है । परिणाम सक्‍लशत होजात है, कभी २ 
कोई २ तो आत्मघात करने पर उतर आते है। रोगी पराधीन हो 
जाता है । उसके मन इन्द्रियां चल्लायमान होजाती है, उठना बेठना 
सोना, चलना सब बहुत कठिन होजाता है । क्षण मात्र के लिये 
चैन नहीं होती । प्रासुक औषधि का दान देकर रोग मिटाने के 
समान कोई उपकार नही है, रोग दूर होजान से आहार ग्रहण 
होता है; रोग रहित होन पर ही समस्त तप, ब्रत, संयम ध्यान 
स्वाध्याय किये जा सकते है। इसलिये औषधि का दान ग्रहस्थों 
को देना उचित है | शुद्ध प्रासुक बनी बनाई औपधि देना बडा 
उपकार है । कितन ही बेचारे निधन ऐसे होते है कि जिन को 
ओऔषधि मिलती नही, कोई उनके करने करान वाला नही, बिना 
सहायता औषधि तय्यार हो सकती नहीं, यदि ऐसे प्राणियों को 
बनी बनाई ओषधि मिल जाबे तो अत्यन्त पुएय का बन्ध ऑर्षाधि 
दान करन बाल को होता ६ | ओपधि बाटना, ओपधालय खोलना, 
दीन दुःखी दारिद्री रोगिया के दूध आदि का प्रवन्ध करना, किसी 
समय महामरी आदि रोग के फेल जाने पर वेद्यों को नोकर रखकर 
गरीबों का इलाज कराना, उनके घरोा पर जा-जाकर उनको ओषधि 
देना, किसी कारणवश किसी दीन हीन पुरुष के या अन्य धर्मा- 
त्मा पुरुषों के चोट लग जाने पर या उनके घायल हांजाने पर उन 
की मरहम-पट्टी करना कराना, उनकी सेत्रा सुश्रषा का प्रबंध करना 
कराना, सब ओषधि दात ही है । औषधि दान की महिमा अचित्य 
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हे, ओपधि दान देने वाले मे वात्सल्य गृण, स्थितिकरण गृण, 
निविचिकित्सा गृण इत्यादिक अनेक गुण प्रगट हो जाते हैं, ओष- 
घि-दान के प्रभाव से रोग रहित दिव्य शरीर क्री प्राप्ति होती है । 
ससार में यश और की ति फेलते हैं, पुण्य कम का बंध होता है । 

३- ज्ञान दान:--ज्ञान दान समान जगत में अन्य कोई 
उपकार नहीं है । ज्ञान बिना मनष्य पशु समान होता हे। ज्ञान 
दिना आपा परका विवेक नही हांता, हेयोपादेय का विचार नहीं 
होता, ज्ञान बिना धर्म अधर्म का बोध नहीं होता । ज्ञान िना देव 
कुदेव, गरु कुगरू, तथा धर्म कुधर्म का भेद नहीं जाना जाता, ज्ञान 
बिना मोक्षमार्ग नहीं, ज्ञान बिना मोक्ष नहीं | मनुष्य जन्म ज्ञान ही 
से पन्य हे, ज्ञान ही स श्रेप्ठ हे । इस लिये श्ञबकों को उचित है 
कि ज्ञान दान देव । धनाह्यो को चाहिये कि विद्या पढ़ने पढ़ाने के 
लिये विद्यालय स्थापित करे, छात्रवृत्ति देवे, बुद्धिमान ज्ञानी प्रुषों 
की आजीविका का उचित प्रबन्ध करके उनका निराकुल कर देव 
ताकि उनके द्वारा धर्म का प्रचार हता रह्दे ओर धर्म की प्रवृत्ति 
भविष्य मे चलती रहे | ग्रन्थो को लिखवा कर तथा छपवा कर 
बिद्वानो तथा विद्यार्थिया को देवे । प्रन्थां का संशोधन करवावे । 
प्रन्थो को लिखबाना, पुराने प्रन्‍्थो का जीणोांद्धार करना कराना, 
ज्ञानी पुरुषों से प्रीति करना, उनका यथायाग्य आदर सत्कार 
करना, अपने आत्म कल्याण के निर्मिच अपने का ज्ञानाभ्यास में 
लगाना, अपनी सन्तान तथा कुटु म्बियो का ज्ञानाभ्यास में लगाना, 
सब ज्ञान दान है। जेस॑ बने अन्य लोगो की शास्त्राभ्यास मे रुचि 
करानी, धर्मापदेश देना, उनके ज्ञान की वृद्धि करना, उनके चारित्र 
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को उज्ज्वल बनाना ज्ञान दान हे | यदि किसी को शास्त्र ज्ञान हो 
जाता है तो कितने ही दुराचार नष्ट होजाते है। ज्ञान दान से ही 
धर्म की वास्तधिक प्रभावना द्वोती है, ज्ञान ही धम का स्तंभ हे, 
जहाँ ज्ञान दान होगा, वहाँ ही धर्म रहेगा। इस लिये ग्रहस्थों को 
ज्ञान दान मे प्रवृत्ति करना श्रेष्ठ हे, ज्ञान दान के प्रभाव से दी 
निर्मल केवलज्ञान की प्राप्ति होती है । 

४--वस्तिका दान:--मुनियों के ठहरने के निर्मित्त निर्दोष 
वस्तिका देना । बस्तिका किसी जीर्ण बन में होवे या किसी ऊजड़ 
प्राम का कोई मकान हो जहां साधुओं को ठहरने से किसी को 
कोई बाधा न पहुँचे, जहां असंयमियों का आना जाना न हो; 
स्त्री, नपुंसक, तियचों का आगमन न हो, जीव विराधन-रहित 
स्थान हो, अंधेरा न हो, जहां साधुओं का धर्म ध्यान, स्वाध्याय 
आदि शान्ति पूृवक हो सके । धर्मात्मा प्रुषों के रहने के निमित्त, 
धरंसाधन के अर्थ धर्म शाला वस्तिकादि अपनी शक्त्यानुसार 
बनवा देना अथवा अपने मकान के किसी भाग को धर्म साधन 
के निमित्त जुदा करदेना, उसमें धघर्मात्मा जनों को रख देना; 
क्योंकि रहने के स्थान बिना धर्म सेबनादिक में परिणाम स्थिर 
नहीं रहते हैं, सब वस्तिका दान ही हैं। ये चारों दान भक्ति 
पर्षक पात्रों को दिये जाते है। जो दान पात्र कुपात्र अपात्र के 
विचार रहित केवल दया भाव से दिया जाता है वह दया दान 
अथवा करुणा दान कहलाता हैं। करुणा दान भी यत्नाचार पूर्वक 
दिया जाना योग्य है। दुःखित भूखित, लंगड़े लूले अपाहजों को 
रोगियों को, अशक्त बूढों, बच्चों को, धमनाथों को, विधवाओं को, 
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बिछड़े हुओं को, दीन दुःखी विदेशियों को, दुष्टों द्वारा सताये हुये 
को, चोर डाकुओं द्वारा जो लूट लिया गया हो, घर से बाहर कर 
दिया गया हो, जिसका कुटम्ब मारा गया हो, भयवान हो, जिसका 
कोई रक्षक या सहायक न हो, ऐसा प्राणी चाहे पुरुष हो चाहे 
स्‍त्री, बालक हो या बूढ़ा हो, अथवा कोई तिरयच हो, इनको भूख 
प्यास जाडा गर्मी से या किसी रोग, शोक, वियोगादिके कारण 
पीड़ित तथा दुःखी जान करुणाभाव से भोजन पान वम्त्रादि 
देना करुणादान है | करुणादान में यह देख लेना चांहिये कि निद्य 
अचरगणा वालों तथा मांस भक्षी, मद्य पानियों को रुपया पैसा नहीं 
देना । उनको तो भोजन, अन्न, औषधि मात्र ही देना। हिंसक 
आरम्भ मे आसक्त, महा परिग्रही, मद्य पानी, वेश्या सेवन में लीन, 
कुठयमसनी, पापी, धर्म द्रोही, पाखंडी, जिव्हा इन्द्रिय के लंपटी, 
दंभी, मानी पुरुष अपात्र है। यह दान देन के योग्य नहीं । इनको 
दान देना पाषाण पर बीज बोने के समान है । इस प्रकार करुणा- 
दान भी यत्नाचार पृवक देना ही फलदायक होता है । 


दान में प्रसिद्ध 
श्रीषेणवृषभसेने कोण्डेश: शुकरश्र दष्टान्ताः । 
वेयावृत्त्यस्थेते चतुविकल्पस्थ मन्तव्या:॥११८ 


अथ--आहार दान में प्रसिद्ध श्रीषेण राजा हुआ | 
ओषधि दान में वृषभसेना नाम की सेठ की कन्या हुई 
शास्त्र दान में कौण््डेश नामा ग्वालां हुआ। ओर 
वस्तिका के दान में शुकर प्रसिद्ध हुआ । 
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दान की महिमा अचित्य है | दानी इस लोक में ही सबसे 
ऊँचा हो जाता है। दान स॑ निर्मल दीर्ति जगत में फैलती है । 
दान के प्रभाव से शत्रु भी आकर चरणों मे नमम्कार करता है। 
देना ही जगत में ऊँचा हैं। दान विनय सहित, मीठे बचर्नों 
सहित देना चाहिए | दानी को अभिमान नही होता | दानी दान 
देकर यह नहीं कहता कि में पात्र का उपकार कर रहा हैं। वह 
तो पात्र को अपना सहान उपकार करने वाला लानता है। दान 
दे कर अपने को कृताथ मानता हैं। जो निधन है वह भी अपन 
भोजन में से एक ग्रास दो ग्रास दुस्वित भ्रखित जीवों को देकर 
अपने को सफल मानते है। मिष्ट बचन बोलना बडा दान है ! 
दूसरों का आदर सत्कार विनय करना, योग्य स्थान देना, कुशल 
पुछना यहा दान है । 


दान देकर विषय भोगों की इच्छा न करो । जो दान के 
बदले मे इन्द्रिय भोगों को चाहते हैं बह अमृत को छोड विष 
पान करना चाहते हैं | इसलिए निर्वाछ्कुक हो कर दान मे प्रव॒त्ति 
करो ।+ लाभांतराय कम के क््योपशम से जो कुछ भी प्राप्त हो 
उसमे ही संतोप करो । आगामी के लिये वांछा मत करो। यदि 
पावभर अनाज भी मिले तो उसमे से भी दान का विभाग करो | 
दान के निरमित्त घन की वांद्या मत करो | वांछा का अभाव ही 
तो परम दान है । और यही परम तप है ! 


जिनन्द्र का पूजन वैयावृत्य मे ही आता है, इसलिये 
जिनन्द्र के पुजन का उपदेश करने को कहते हैँ । 
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देवाधिदेवचरणोे परिचरणं , | 
सवेदुःखनिह रणम । 
कामदुहि कामदाहिनि, 
परिचिनुयादादतो नित्यं ॥११६ 
अथ--इन्‍्द्रादिक द्वारा बन्दनीय देवाधिदेव श्री 
निनेन्द्र प्रभु के चरणों की पूजा करना समस्त दुखों 
का नाश करने वाजा है, वांछित फल को देने वाला है 
और काम को दग्ध करने वाला है, इसलिए अग्हन्त प्रभु 
का पूजन नित्य प्रति बडे आदर पृवंक भक्ति सहित करना 
चाहिए । 
भावाथ--सबज्ञ, वीतराग, हितोपदेशी देवाधिदेव श्री 
अरहन्त प्रभु का पूजन करना प्रहस्थ के दैनिक षट आवश्यकों में 
से-एक है-- यदि अरहन्त भगवान साज्ञात मिले तो उनका चग्ण 
सेवा में उपम्थित हो अ्रष्ट द्रव्य से उनका पूजन करना चाहिये, 
यदि अरहन्त प्रभु साक्षात्‌ न मिले तो उनकी बैसी ही ध्यानाकार 
शान्तिमय, वीतराग प्रतिमा को स्थापित करके उनके द्वारा अर- 
हन्त भगवान का पूजन करना चाहिये | हमारी आत्मा पर जैसा 
प्रभाव साक्षात्‌ अरहन्त के ध्यानमय बीतराग शरीर के दशशन 
पूजन से पड़ता हे बैसा ही प्रभाव उनकी ध्यानमय वीतराग प्रति- 
छ्वित प्रतिमा के दशेन पूजन से पडता है जैसा कि कहा है: - 
जिन प्रतिमा जिन सारिखी, कही जिनागम मांहि। 
रंचमात्र दूषण लगे, पूजनोॉक सो नाहि ॥ 
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जो संघारी जीव संसार के माया जाल, और ग्रहस्थ के प्रपं्य 
में अधिक फंस हुए हैं, जिनके चित्त श्रति चचल हैं और जिनका 
आत्मा इतना बलवान नहीं है कि जो केवल्न शार्स्त्रां मे परमात्मा 
का बणुन सुत कर एक दस बिना किसी चित्राम के परमात्म- 
स्वरूप का चित्र अ्रपने हृदय पर खींच सके या परमात्मस्वरूप 
का कुछ ध्यान न कर सके, वे भी उस मृति अथवा प्रतिबिम्ब के 
द्वारा परमात्म म्वरूप का कुछ ध्यान और चिन्तवन करनेसे समथ 
हो जाते है और उसीसे आगामी दुखों और पापों की निवृत्ति 
प्‌्वंक अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति मे अग्रसर होते है। निरन्तर 
अभ्यास करते २ उसका मनोबल और आत्म बल बढ 
जाता है श्रौर फिर वह इस योग्य हो जाता है कि उस मूर्ति के 
मूर्तिमान्‌ अहन्त देव का समवसरणादि विभृति सहित साक्षात 
चित्र भी अपने हृदय में ववींचने लगता है, यह ध्यान प्रायः मुनि 
अवस्था में ही बनता है । बढ़ते २ आत्मीय बल इतना उन्नत 
हो जाता हैं कि मूर्ति का अवलम्बन लेने की आवश्यकता नहीं 
रहतो, बल्कि वह रूपस्थ ध्यान के अभ्यास मे परिपक्व हो कर 
झोर अधिक उन्नति करता है ओर साज्ञात्‌ मिद्धों का अर्थात 
निराकार परमात्मा का ध्यान करन लगता है, इस ध्यान को 
रूपातीत ध्यान कहते हैं । इस प्रकार ध्यान के बल से वद्द आत्मा 
से कर्मफल को छांटता रहता है और फिर उन्नति के सोपान 
पर चढ़ता हुवा शुक्त ध्यान ज़्गाकर समस्त कर्मा' का क्षय कर 
देता है, और इस्र प्रकार अपने आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है । 

तात्पर्य यद्द है कि मूर्ति पूजा, आत्म दर्शन की प्रथम सोपान 
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है । यह पूजा आत्म विशुद्धि के लिए को जाती हैं । जैन दृष्टि से 
परमात्मा की पूजा, भक्ति ओऔर उपासना परमात्मा को प्रसन्न 
करने, खुशामद द्वारा उससे कुछ काम निकालने के लिये नहीं 
होती और न सांसारिक बिषय कषायों का पुष्ट करना ही उसके 
द्वारा अभीष्ठ होता है, बल्कि वह खास तोरस परमात्मा के 
उपकार का स्मरण करने और परमात्मा के गुणों की ( आत्म- 
स्वरूप की ) प्राप्ति के उद्देश्य से की जाती है । परमात्मा का भजन 
झओऔर चिन्तवन करने से, उस के गुणों मे अनुराग बढ़ाने से पापों 
से निषृत्ति होती है और साथ द्वी महत्पण्योपार्जन भी होता है, 
जो स्वतः अनेक लौकिक प्रयोजनों का साधक हैं । 

जो लोग आत्मलाभ तथा निज आत्म विकास को अपनी 
उपासना का ध्येय नहीं समझते उनकी उपासना वास्तव मे 
उपासना कहलाने योग्य नहीं । ऐसी उपासना का महत्व बकरो 
के गले मे लटकते हुए स्तनों सं अधिक नहीं हो सकता | पर- 
सात्मा तो हमारी पूजा से खुश नहीं होते,पूजा न करने से नाराज़ 
नहीं होते । विधिपूवरक पूजा का भाव-सहित करना परमात्मा के 
शुणों मे अनुराग बढ़ाता है जिससे पाप परणति छूटती चली 
जाती है ओर पुण्य प्रकृति उसका स्थान ले लेती है। श्री समन्त- 
भद्ग स्वामी ने श्री बृहत्‌ स्वयंभस्तोत्र में पञ्ा के उद्देश्य को 
स्वयं ही फर्माया हैः-- 

न पुजयार्थ स्तकपि वीतराये न निन्‍देया नाथ विवान्तवेरे । 

तथापि ते पुएय गृरस्मतिन॑ः, पुनातु चितदुरितांजनेम्य: ॥ 

अर्थात्‌ “हे भ्रगवन्‌ ! पूजा भक्तिसे आपका कोई बयोजन नहीं 
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क्योंकि आ्राप बीतरागी हैं, राग का अश भी आप की आत्मा में 
विद्यमान नहीं है, जिसके कारण किसी को पूजा भक्ति से आप 
प्रसन्न होते हों । इसी प्रकार निन्दा से भी आपका कोई प्रयोजन 
नही है; कोई कितना हो बुरा आपको कहे, गालियां दे, परन्तु उस 
पर आप को ज़रा भी क्षोभ नहीं आ सकता, क्योंकि आप के 
आत्मा स बैर भाव, द्वेपांश, बिलकुल दूर हो गया हे--वह उस 
में बिद्यमान ही नहीं हे--जिससे क्षोभ तथा अ्रप्रसन्‍नतादि कार्यों 
का उद्भव हो सकता । ऐसी दशा में निन्‍दा और स्तुति दोनों ही 
आपके लिये समान हे--उन से आपका कुछ बनता या बिगड़ता 
नहीं हैं । तो भी आप के पुण्य गुणों के स्मरण स हमारा चित्त 
पापो से पवित्र होता हे-हमारी पाप परणरत छूटती हें--इसलिये 
हम भक्ति के साथ आप का गुणानुवाद करते है--आप की डपा- 
सना करते हैं । 

जो लोग परमात्मा की पूजा, भक्ति और उपासना नहीं करते 
वे अपने आत्मीय गुणों से पराक्मुख ओर अपने आत्म लाभ 
से बंचित रहते है। अत: ठीक २ उद्देश्यों के साथ परमात्मा को 
पूजा, भक्ति, उपासना और आराधना करना सब के लिये उपादेय 
ओर आवश्यक है ।” --डपासनातत्व” --पं०जुगलकिशोर 

पूजा दो प्रकार की होती है, एक द्रव्य पूजा और दूसरी भाव 
पूजा | अरहन्त भगवान को प्रतिबिम्ब का वचन द्वारा' स्तवन 
करना, नमस्कार करना, तोन प्रदक्षिणा देना, अजुली मस्तक पर 
चढ़ाना, जल, चन्दन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल तथा 
अर्घ--इन अष्ट द्रव्यों का प्रभु प्रतिमा के चरण कमलों मे भक्ति 


| श्य८५ ] 
भाव पृवक चढ़ाना सब द्रव्य पूजा हैं। समम्त विकल्प जाल का 
स्याग ऋरक एकाग्र चित्त हो, परम वीतगागता गुगस्प की प्राप्ति के 
हतु, अरहन्त प्रभु के गुणा का वितवन करना, अर्हन्त की परम 
शान्त मुद्रामय प्रार्ना स्तर का ध्यान करना भाव पूजा है। शुद्ध 
प्रासुक जल से स्तान कर, शुद्ध उज्बल्न वस्त्र पहन, महायिनय 
सहित तथा भराक्त सद्ित अग्हन्त की प्रतिमा का शुद्ध निर्दाप जल 
से अभषक करना पूतज्नत ह।| अभिषेक करत समय ऐसा चित- 
बन करे कि साक्षात अग्हन्त के परमोदारिक शरीर को ही स्पशन 
कर रहा हे जेसा कि अभिषेक पाठ म कविवर हरज़सरायजी 
से कहा है: - 
में जानत तम अप कर्म हर शिव गये | 
आवायमन विमक्त रागव्जित भये ॥| 
पर तथापि सरो मनरथ परत सही । 
नय प्रमाणतें जान महा साता लही ॥ 
पापाचरण तज नहव॒न करते चित्त में ऐसे धरू । 
साक्षात श्री अरहन्त को मानो स्नपन परसन करूँ || 
ऐसे विमल परिणाम हो ते, अशुभ परणाति नाश तें। 
विधि अशुभ नि शुभ बंवतें, हे शर्म सब विधि तासतें ॥ 
पावन मेरे नयन, भये तम दर्श ते । 
पावन पारि भये तुम चरनांह परसतें ॥ 
पावन बन हे ययो तिहारें ध्यान ते। 
पावन रसना मानी सुणयन यान ते ॥ 
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पावन भई पर्याय मेरी, भयों में प्रण धनी । 
मैं शक्ति पूर्वक भक्ति की भी, पूर्ण भक्ति नहीं बनी ॥ 
घन घन्य ते बड़ भाग मवि, तिन नींव शिव घर की परी | 
वर त्ञीर-सागर आदि जल मय, कुंध भर भक्ति करी ।। 
इस प्रकार अरहन्त के प्रतिबिम्ब का अभिषेक कोई प्रभु के 
स्नान के हेतु से नहीं किया जाता हे प्रभु तो सर्वथा शुद्ध है, यह्‌ 
वो पूजक के भक्ति रूप उत्साह का भाव है कि अरहन्त को साक्षत 
स्पर्शन कर रहा हूँ और ऐसा करने मात्र से मेरी आत्मा की 
अशुचि दूर हो रही है । कहा है:-- 
तुम तो सहज पवित्र, यही निहचे भयो | 
तुम पवित्रता हेतु, नहीं मज्जन ठयो ॥ 
में मलिन रागादिक, मलते हे रहो । 
महा मलिन तन में वसु विधि वश दुख सद्यो ॥ 
बीत्यो अनंतोकाल यह, मेरी अशुचिता ना गईं। 
तिह अशुच्ताहर एक तुम ही, भरहु बाछ्या चित्त ठई । 
अब भ्रष्ट कर्म निवार सब मल-रोस रागरादिक हरो। 
तन रूप कारागेहतें उद्धार शिव बासा करो ॥ 
इस प्रकार प्रभु का अभिषेक करते हुवे भावना करनी चाहिये 
कि हे स्वामिन्‌ आप का अभिषेक करने से सेरा कर्म रूपी मल दूर 
होवे | 
भगवान्‌ परम वीतरागी हैं, उनको इच्छा नहीं कि कोई उनकी 
पूजा करे। ऐसा भी नहीं कि पूजन स्तवन करने वाले से तो प्रीति 
करके उसका उपकार करे और जो निन्‍दा करे उससे द्वंष करे । 
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भगवान की प्रतिमा अचेतन है, उस के सामने जल चन्दन आदि 
धष्ट द्रव्य द्वारा पृजन करने से क्‍या लाभ ? 

यह ठीक है कि भगवान वीतराग हैं, उनको किसी से राग 
द्वेष नहीं | न उनके कोई भूख प्यास आदि की वाधा है कि जिसे 
शानन्‍्त करने के लिये उन्हे किसी आहार आदि की इच्छा हो 
सम्यक्टप्टि उपासक भगवानके सामने कभी किसी संसारीक इच्छा 
की पूक्िके लिये कोई सामग्री नहीं चढाता | वह तो भगवान्‌ की 
प्रतिमा को वीतरागता होने का सहकारी कारण जानता है, और 
चीतरागता को छोड़ ओर वह कुछ चाहता भी नहीं है । पूजन 
के समय जो जल चन्दनादि जिनन्द्र के चरणों में चढाता है, 
इस अभिप्राय से नहीं चढाता है कि भगवान भक्षण करेंगे, या 
बिना पूजन अपृज्य रहेगे या कोई वासना लेगे । बह तो भक्ति 
पूवक इस सामग्री को चढा कर ससार अ्रमण तथा विषय 
वासनाओं से निवृत्त होने की भावना करता है। 

जल--जल चढ़ाते समय ध्यान करता हे--हे जन्म जरा मरण 
को जीतने वाले जिनन्द्र ! में जन्म, जरा, मरण के नाश के अर्थ 
जल की तीन घार, आपके चरणारविन्द मे क्षेपण करता हूँ। 
आपकी चरण शरण ही जन्म जरा मरण रहित दहोन का प्रवत्त 
कारण हद । 

चन्दन--हे भवश्नमण के आताप रहित भगवन्‌ ! में संसार 
परिभ्रमणरूप आताप को नष्ट करने के निमित्त चन्दन कप्रादि 
शीतल द्रव्य, आपके चरणार बिन्दमें चढ़ाता हूँ । 

अक्षत-हे अविनाशी पदके धारक जिनेन्द्र ! में भी अक्षय 
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पद की प्राप्ति के अथ अक्षत आपके चरणारविन्द गे चढाता हैं । 

पुष्प--है काम सुभट के जीतन हारे जिनेन्द्र ! में भी काम 
विकर के विध्वश के निमित्त पुष्प आपके चरणारविन्द मे क्षेपण 
कर्ता हैं । 

नेंवेद्य-है क्षुधारोग रहित जिनेन्द्र ! मैं भी क्षुधा रोग के क्षय 
करन के निमित्त नैवेद्य आपके चरणारविन्द मे क्षण करता हैं । 

दे।प--हे मोह अवकार रहित जिननद्र ! में भी मोहतिमिर 
अथवा अज्ञान अन्धकार को दूर करने के निमित्त दीपफ आपके 
चरग्ारतिद मे क्षेपण करता है । 

धप-हे अप्ट कम के द्ाहक जिनेनद्र ' में भी अष्ट कम के 
विम्चश के निमित्त आपके चरगार विद में धय क्षपण करता हू 

फल्र-हे मोक्षस्वरूप जिननद्र ' में भी भौक्ष फल को प्राप्रि के 
डैतु आपके चर्णारविंद मे फल चढ़ाता हैं । 

अध॑--ह परम प्‌ज्य जिनन्द्र | आपके चग्गाग्विद में अध 
समपगा कर के मे भी भावना करता हूँ कि मुझे भी अनर्ध पद की 
प्राप्रि होथे । 

इस प्रकार अपने देश कालकी योग्यता अनुसार एक द्रव्य से, 
दो द्रव्य से भी, तीन, चार, पाँच, छह द्रव्य से, सात तथा अप्ठ 
द्रव्य से पृजन कर भावों को परमेए्ठी के ध्यान मे लगाना है उनका 
स्तोत्र पढ़ उनका गुग्यानुवाद करना है। इससे पाप करे की निर्जरा 
होती हे और महा पुएय का उपाजन होता है । 

समम्त जाति कुलके घारक यथायोग्य पृजन कर सकते हैं । 
समस्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य, शूद्र अपनी सामथ्य, अपने२ ज्ञान 
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कुल, बुद्धि, सम्पदा, संगति देश कालके योग्य अनेक म्यी परुप, 
धनाढ्य निर्धन, सरोग नीरोग जिनेन्द्र का आराधन करते हैं । 
जिनेन्द्र का धर्म जाति कुल के आधीन नहीं, धन सम्पदा के 
आरधीन नही, बाह्य क्रिया के आधीन नहीं। अपने २ परिणामों 
की विशुद्धता के अनुकूल फलता है! कोई धनाह्य पुरुष अमि- 
मानी होकर अपडी प्रतिष्ठा ख्याति की इच्छा से मोतियों के 
अक्षत तथा माशणिकके दीपक आदिसे पत्रन करताहे अनेक बादित्र 
नत्य-गान द्वाग बड़ी प्रभावना करता है, तो भी थोडा पुएय उपा- 
जन करता है और थोडा भी नहीं करता है केबल कर्म का ही बंध 
करता हैं । बय कपायो के अनुकून होता ८ | कोई अपने परिणामों 
की विशुद्धता के कारण अतिमक्ति भाव से प्रर्त होकर एक जत्त 
मात्र स या एक फल्न मात्र से, या म्तबन मात्र से महा पुण्य का 
चनन्‍्ध कर लेता है और अतक भव भव्रान्तरों के संचय किये हुवे 
पाप कर्मो को निर्जरा कर डालता है। धम पुण्य धन से मोल 
नही आता है ।जो निर्वीद्कक है, मन्द कपाय वाले है,रूयाति, लाभ, 
प्रतिष्ठा आदि की जिनके इच्छा नही है, परमेष्टी के गुग्णामे जो 
अनुरागी है उनके जिन पुजन श्रतिशय रूप फत्न को देने बाली 
होनी है । जिनेन्द्र के पूजनका अधित्य प्रभाव है। गृठस्थियों के 
लिये परिणामों की विशुद्धता करन वाल्षा प्रमुख कारण एक 
नित्य पूजन करना ही है । 


पूजा का महात्म्य 
अहंच्चरणसपर्यामहानुभाव॑ महात्मनाम वदत्‌ । 
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भेकः प्रमोदमत्त: कुसुमेनेकेन राजए्हे ॥१२०॥ 

अथ--जिनेन्द्र पुजन से उत्पन्न हषभाव के अनुरागी 
एक मेंटक ने, राजग्रह नगरी में एक पुष्प द्वारा अरहन्त- 
चरणा पूजन का महा प्रभाव भव्य जीवों को दिखलाया | 

तात्यय कहने का यह है कि जिनेन्द्र पुजन का अचित्य 
प्रभाव हे । जब एक पुष्प द्वारा पूजन करने की भावना 
मात्र से मेंढक्क एक तियच को स्वर्ग खुख की प्राप्ति हुई 
तो भव्य जीवों को तो श्रद्धा, भक्ति पृवक क्रिया अहन्त 
पूजन, अवरय ही परम्परा से मोक्ष के अविनाशी सुख को 
प्राप्त कराने वाला हैं । 

भावार्थ-गहस्थियों के लिये पूजन करना एक शआआबश्यकत 

फाय है। लिन पूजन निर्धत भो कर सकता है और धनाढ्य भी 
फर सकता है । जितनी किसी मे सामथ्य होवे, उसके अनुसार 
सामग्री ले पूजन कर सकता है। पूजन आप करना, दूसरे से कद्द 
कर प्रेरणा करके कराना, किसी को करते हुवे देख कर उसको 
भला जानना तथा उसको अनुमोदना करना सब पूजन ही है। 
स्‍्तवन करना, बंदना करना भो पूजन है, एक द्रव्य चढ़ाकर भी 
पूजन होता है, मुख्य उद्देश्य यह है कि अहन्त के गुणों मे भक्ति 
की उज्ज्वलता होवे, उसी के अनुसार पुण्य बंध होता है। इस 
प्रकार वैय्यावुत्य अधिकार में जिनेन्द्र पुजनका वर्णान किया 
गया है । है 
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चर न 
वयाव॒त्य के पंच अतिचांर 


ह रितपिधाननिधाने द्यनादरास्मरणमत्सरत्वानि । 
वेयावत्त्यस्थेते व्यतिक्रमा: पञ्चकथ्यन्ते ॥१२१॥ 


१, 


प्‌, 


वेयाव॒त्य के पाँच अतिचार नीचे लिखे हैं:-- 

हरितपिधान--बुत्तियों को दिये जाने योयय आहार, 

जल औषधि को हरे कमल पत्र आदि से हॉँकना । 

हरित निधान-- हरे पत्र आदिक पर रक्‍्खा हुआ 

भोजन, जल, ऑषधि दान देना | 

अनादर--दान को अनादर से, अविनय से तथा 

प्रिय वचन रहित देना | 

अस्मरण--पात्र को भोजन के लिये बुना कर आप 
अन्य काय में लग भूल जाना, देने योग्य पदाथ को 

या विधि को भूल जाना । 

मत्सरत्व--दूसरे दातार के प्रति ईपषां भाव रख कर 

दान देना । 


इस प्रकार दान इन पाँचों अतिचार रहित महाबविनय के 


साथ देना चाहिये। 
इति श्री स्वामी समन्तभद्राचाये विरचित रलकर्‌ड आवकाचार से 
शिक्षात्रतों का वर्णान करने वाला चतुर्थ अधिकार समाप्त भया । 


बल्ले शि्दरत 


[ १९२ ] 
सल्लेखना 
श्रावक के उपय क्त बारह ब्रतों को पालन करने वाले को 
चाहिये कि अन्ते समय म सल्लेखना ब्रत को धारण करे सल्ले- 
खना बिना ब्रतो की सफलता नहीं होती है। अन्त समय में 
सललखना धारण करना सुबणके बन मन्दिरके ऊपर रल्लमय 
कलश चढ़ान के समान हैं । 


उपसरगें दुभिक्षे जरसी रुजायां च निः प्रतीकारे । 
धर्माय तनुविमोचनमाहुः सल्लेखनामाया: ॥ १२२ 


अथ--जिनका कोई इलाज नज़र न आता हो, जिनके 
मिटने का कोई उपाय दिखाई न पड़ता हो, ऐसे उपसग 
के आजाने पर, दुर्भिभ्त हो जाने पर, बुढ़ाणा आज्ञान पर, 
रोग हो जाने पर, धर्म की रक्षा के निमित्त शरीर का 
त्याग करना, इसको गणधरदेव सलल्‍्लखना कहते हैं । 
भावार्थ--शरीर को रक्षा और शरीर की स्थिति सब धम के 
धारण करन के लिये ही है, मनुप्य जन्म तथा नीरोग शरीर का 
पालन सब घम क पालन स ही सफल है । जहा यह निश्चय हो 
जाब कि अब धम नही रहेगा धम का विध्वश होगा,भश्रद्धान,ज्ञान, 
चाग्त्रि नष्ट हो जावबगा, उस समय घर्म की रक्षा के लिये समता 
भाव पूवक शरीर का त्याग करना सल्लेखना हैं । जिस समय 
कोइ देवकृत, दुष्ट मनुष्य कृत अथवा तियेच कृत उपसग आवे 
अथबा' कोई शीत उष्णता, पवन वर्षा, बाढ़, अग्नि, धूम आदि 
कृत उफ्सग आवे; या किसी समय दुष्ट कुटम्बी जनों के स्नेह से, 
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मिथ्यात्व की प्रबलता से खाने पीने के लोभ में फँस कर अपने 
चारित्र धर्म को भ्रष्ट करने के लिये उद्यमी हो जावे तथा राजा या 
राज्य के अन्य कर्मचारियों द्वारा कोई असह्य अनिवार्य उपस्ग 
अआजावे तो ऐस समयम सल्लेखना धारण करे | यदि किसी समय 
किसी निर्जन बन में मार्ग भूल जावे, वहाँ से निकलने का कोई 
साग या उपाय सूक न पड़े; कहीं ऐसा दुर्भिक्ष हो जाबे कि अन्न- 
पान भी नहीं मिल सके: शरीर तथा इन्द्रियों को शिथिल और 
असमर्थ करने वाली जरा (बुढ़ापा) आ जाबे तो सल्लेखना घारण 
करना उचित है । 

अमाध्य रोग के होजाने पर, विकार की प्रबलता हो जाने 
पर, रोग की दिन २ बृद्धि होजाने पर शीघ्र ही धैयं धारण कर 
उत्साह पवक सल्लेखना धारण करना योग्य है । इस प्रकार श्रव- 
श्य मरण के कारण आजाने पर सम्यक्दर्शन, सम्यकूज्ञान, स- 
म्यक्चारित्र तथा सम्यक्‌ तप, इन चारों आराधनाओं की शरण 
ग्रहण करे | सब शरीर घर कुटंबादि से ममत्व भाज्र को त्यागे, 
क्रमश: आहारादिक को छोड़ते हुबे शरीर का त्याग करे। ऐसा 
यत्न करे कि शरीर छूट जाय और आत्मा के निज स्वभाव रूप 
खम्यकदशन, ज्ञान चारित्र का घात नहीं होने पावे । ऐसा विचार 
करे कि शरीर विनाशीक है, अवश्य नाशको प्राप्त होगा | कोटि 
यत्न करने पर भी कोई देव, दानव मंत्र तंत्र मणि ओऔषधादिक 
इसकी रक्षा नहीं कर सकेगा, अनेक पर्यायों में अनेकानेक शरीर 
धारण किये और छोड़े हैं । रत्नत्रय धर्म अनंत भवों में भी प्राप्त 
नहीं हुआ, अब बेड़ो कठिनाई से इसकी प्राप्ति हुई है, यह मेरी 


| १९४ ] 
संसार परिश्रमण से रक्षा करनवाला है, मेरा यह कल्याणकारी 
धर्म मल्लीन न होने पाबे । ऐसा हढ़ निश्चय कर, शरीर से ममत्व 
त्याग परण्डित मरग के लिये उद्यम करे | 
समाधिमरण की महिमा 
अन्तकियाधिकरणं तप:फलं सकलद शिनः स्तुवते 
तस्मांग्रावद्विभवं समाधिमरणो प्रयतितव्यं ॥ १२३ 


अथे--सवज्ञ भगवान सन्यासमरण की तप के फल 
रूप प्रशंसा करते हैं अर्थात्‌ जिस तपस्वी ने तप के फल 
रूप अन्त समय में सन्‍्यास मरण नहीं किया उसका तप 
निष्फल है । इसलिये जब तक अपना बिभव ( शक्ति ) 
और सामथ्य होगें, यथा शक्ति समाधिमरण करने का 
प्रकृष्ठ यत्न करना ही योग्य है । 
भावार्थ--कहा है अन्त मता सो मता। कोइ चाहे जीवन 
भर कितना ही घोर नपश्वरण क्यों न करे, यदि अन्तकाल में 
डसका मरण्‌ बिगड़ गया तो बह तप प्रशसा योग्य नहीं। तप 
करने स उसे मनुष्यल्ञोक तथा देवनोक की संपदा चाहे कितनी 
भी क्‍यों न मिल जाबे,परन्तु अन्त समय में आराधना मरण नष्ट 
होजान से संसार परिभ्रमण ही करता गहेंगा, अ्रविनाशी पद की 
प्राप्ति नहीं होगी । जैसे किसी न बड़ा कष्ट व्ठाकर देश देशान्तरों 
में भ्रमण कर कर बहुत सा घन उपार्जन किया; जब लौदते हुबे 
अपने नगर के .नज़दीक आया तो धन दौलत सब लुट गया, 
दारिद्री होगया, जैसी दशा उस समय इसश्व मनुष्य की हुई बैसी 


[| १९५ ] 
ही दशा उस मनुष्य की होती & जो समस्त जीवन पर्यन्त तप, 
ब्रत, सयम धरण करके भी अन्त समय मे सम्यक आराधना को 
नष्ट कर डालता है | ऐसा मनुष्य ससार में भ्रमण किया करता 
है और अनक जन्म मरण करन का पात्र होता है । 
समाधि मगर्ण की बिधि 
स्नेहं बेर॑ं सजग परिय्रह चापहाय शुद्धमनाः । 
स्वजनं परिजनमपि च क्षान्त्रा क्षमयेत्यियेवे- 
चने! ॥ १२५४ ॥ 
आलोच्य सर्वेमेन: कृतकारितमनुमतं च निव्यांजम्‌ 
आरोपयेन्महाव्रतमामरणस्थायि निश्शेषम्‌ ॥१२५ 
अथ--उपका रक द्वव्यों से प्रीति और अपकारक 
द्रव्यों से द्ंघ; घन पान्य पृत्र स्लो आदि में--यह मेरे हैं 
मैं इनका हूँ--इत्यादि विकल्प) बाह्माभ्यन्तर के समस्त 
परिग्रह इन सबका त्याग करके, शुद्ध मन से प्रिय बचनों 
द्वारा अपने परिवार तथा अन्य जनों से ( पड़ोसियों से ) 
भी क्षमा याचना करे और आप भी सरलता पृथक उनको 
क्षमा करे | कृत कारित अनुमोदना से, छल कपट रहित 
अपने समस्त पापों की आलोचना करके मरण पयेत महा- 
बत को आरोपण करे अथांत्‌ महाब्त को ग्रहण करे । 
भावार्थ -तात्पय यह है कि बीतराग नि' " गुरुका समागम 
दो जावे और अपने राग द्वेषादि मन्द दो गय द्वीवें, अपना शरीर 
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परीक्षा सहन करने में होबे, धैये गुण का धारी हो, निम्नेन्थ बीत- 
राग गुरु निर्वाह करने को समथ हों, देश काल सहाय का शुद्ध 
संयोग होवे तो मद्दाब्नत को ग्रहण करे | यदि गुरु आदिका समा- 
गमन हो तो अपने परिणामों मे ही भ्रगवान्‌ पंच परमेष्ठी का 
ध्यान करते हुवे अरहूंत प्रभु के समक्ष आलोचना करे। अपनी 
योग्यतानुसार समम्त पापों का स्याग करके अपने घर में ही रहे । 
महात्रती तुल्य हुआ कायरता को छोड रोगादिक की वेदना को 
बड़े थैय के साथ शान्ति पुृबंक सहन करे | कर्मोदय को अपने 
निज स्वभाव से सर्वथा भिन्न जाने संयोग जियोग में समता 
घारण करे, विकल्प रहित तिष्ठे, परिग्रह का त्याग करें। पहले 
तो यदि किसी का ऋण (क़र्ज़ां) देना होवे ता वह चका देवे, फिर 
किसी का धन जायदाद यदि अनीति और श्रन्याय से लिया होवे 
तो बह लौटा कर इसे सतोषित करे और उससे अपनी निन्‍्दा 
गही पुवक क्षमा कराके फिर जो रुपया पैसा होवे उस को बांट 
कर यथा योग्य कुटुम्बी जनों को दे देवे । स्त्री का भाग स्‍त्री को 
देढे, पुत्र पुत्रियां का विभाग उन्हे देवे, यदि कोई दीन दुःखी 
अनाथ विधवा या कोई बहन, बुआ बन्धु आदिक अपने श्राश्रय 
हो तो उन को भी यथा योग्य देकर सन्तुष्ट करे । इस प्रकार सम- 
स्त परियग्रह का स्यांग कर ममत्व रहित हो शरीर संसार का त्याग 
करे | बारह भावनाओं का चिन्तवन करे। शरीर को बिना शक्ति 
जान अपने स्वभाव रूप सम्यक्दशन सम्यकज्ञान, सम्यक्चारित्र 
को ही सार जाने । ऐसे बिनाशोक शरीर से, उदास न हो समस्त 
श्रतों में अधिक हृढ़ता को धारण करे | 
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शोक॑ भयमवसाद॑ं क़ंदं कालष्यमरतिमपि हित्वा । 
सत्तोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसायं श्रतेरमते: १२६ 
अथ--सन्यास के समय शोक, भय, विषधाद, मोह, 
कलपता तथा अरति भाव का त्याग कर काग्रग्ता का 
अभाव करे, उत्साह साहस धंप को प्रगट करें ओर श्रत 
ज्ञान रूप अमृत का पान कर मनका प्रमन्‍त करे | 
आहार त्याग का क्रम 
आहार परिहाप्य क्रमशः स्निग्धं विवद्धंयेत्पानम्‌ । 
स्निग्ध च हापयित्वा खरपानं प्रयेत्कमश: ॥१२७ 
खरपानहापनामपि ऊृता कृत्वोपवासमपि शुकत्या ! 
पथ्चनमस्कारमनास्तनुं त्यजेत्सवेयत्नेन ॥१२८॥ 
क्रमश: अपनी शक्ति तथा आय को विचार कर आहार का 
याग करे और दूध को ग्रहण करे, फिर दूध का भी त्याग करे; 
फर क्रमश जल को भी घटा घटा कर समस्त श्राहार का त्याग 
करे और अपनी शक्ति अनुसार उपबास करते हुबे अपने चित्त 
को पंच नमस्कार मत्र में लीन करे तथा धर्म ध्यान रूप होकर 
बड़े यत्न पृथक शरीर का त्याग करे इसी को सन्लेखना कहते हैं। 
यहां कोई प्रश्न करे कि आहारादि का त्याग करके मरण को 
प्राप्त होना आत्मघात है और आत्मघात सवंथा अयोग्य तथा 
मह। हिंसा का कारण है तो इस का समाधान करते हुबं कहते 
हैं यदि कोई मुनि या श्रावक अपने ब्रतों का पालन करने के 
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योग्य ६ और उसका घम साधन निविध्नता पचक हो रहा है, 
कोई रोग नही, कोइ दुभिक्ष आदि का भय नही तथा बुढ़ापे के 
कारण शिथिन्नता भी कोई नही हुई, तो ऐभी दशा में आह'र का 
स्य(ग कर सन्‍्यास माड़ना योग्य नहीं है । दीघ आय होते हुवे 
ओर शरीर द्वारा धर्म सबन होते हुवे भी आहारादिक का त्याग 
करें ता आत्मघात का दाष आता हैं। जिननद्र प्रभु की आज्ञा हैं 
कि धरम सयक्त शरीर की बड़े यत्न के साथ रक्षा करनी चाहिये। 
श्री अमृतच-द्र आचाय इस विषय में अपने प्रसिद्ध प्रन्थ पुरुषार्थ 
सिद्धयपाय म कद्ते है-- 

“मरणेतवश्य भावान कपाय सल्लेखना तनकरणा मात्र । 

रागाद मबतररस व्या|्रयमाणरय नात्म घातोउास्त ॥7? 

( घु० सी० ) 

जब जीब को यह निश्चय हो जाबे कि अब मेरा मग्गा समय 
निकट है| ६ तो उस समय सल्लेखना ब्त को घारण करे और 
विषय कषायादिक का घटावे तथा राग द्वष साहादिक भावों का 
अभाव करे | एसा करन में आत्मघानत का दोप नहीं लगता जैसे 
कोदे ठयापारी अरत मकान में आग लग जान पर पहले तो इस 
आग के बुमान का प्रयत्न करता है, परन्तु जब उसका बुभना 
अ्रसम्भव समभने लगता है, तो वह फिर ऐसा कोई प्रयन्न करता 
है कि उसका व्यवहार न बिगड़े और उसका माल सुरक्षित रहे । 
ठीक इसी प्रकार जब शरीर मे कोई व्याधि उत्पन्न हो जाती है. तो 
धर्मात्मा पुरुष निर्दोष रीति से इस व्याधि को दूर करने के लिये 
ओषधादिका सेवन करता है । परन्तु जब यह समझते लगता है 


[ १९९ ] 
कि अब रोग से बचना अमस्भव है, तो सल्नेखवना घाग्ण कर 
लेता है, ताकि उसका धर्म न बिगडने पावे | इस प्रकार मरणाँत 


समय निश्चय करने के बाद धम की रक्षा के निमित्त सल्लेखना 
प्षत धारण करना अ्रपघात नहीं है । इसी प्रकार अन्य आपत्ति, 
संकट, उपसर्ग के पड़ते हुवे भी सल्लेखना से मरना ही योग्य 
है। और भी कहा ६-- 

“योहि कषाया विष्टः कृम्भक जल धम केतू विष शास्त्रे: | 

व्यपरोपयति प्राणान्‌ तस्य स्पात्सत्य मात्म बंध: ॥ 

नौयन्तेत्र कषायाः हिसाया हेततो यतस्तनृताम्‌ । 

सल्लेखना मर ततः ग्राहुर्लिया ग्सिद्रयर्थम्‌ ॥? 

जो जीत क्राध मान माया लोभ कषाय के वश हेकर या इष्ट 
वियाभ के खेद चश होकर या आगामी निदान के वश होकर 
अपने प्राणोका घात फॉसी खाकर, जल में डब कर अथवा तिप, 
अग्नि, शम्त्रादिक द्वारा कर डालते हैं, उन को तो निस्मन्देह अप- 
घात का पाप लगता है | पर तु सल्लेखता पूवंक मरण करने वाले 
को अपचात का दाप नही। लगता, क्योकि सल्लेखना मे कष।यो का 
ज्तीणा वरना परम आवश्यक हे | कपाय हिसा की मूल कारण है । 
इसलिए सल्लेखना में कपायां के क्षीण होने से अहिंसा को सिद्धि 
है । अप।त का दोष नहीं लगता । 

सएलेखना के अतिचार 


जीवितमरणाशंसे भयमित्रस्सततिनिदाननासमानः | 
सल्‍लेखनातिचारा: पश्च. जिनेन्द्र: समादिष्टा: १२६ 
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सलल्‍्लेखना व॒त के नीचे लिखे पाँच अतिचार हैं: -- 
१, जीवित शंसा--सल्लेखना धारण करने के पश्चात्‌ 
जीने की अधिक इच्छा करना। 
२. मरणा शंसा--गोगादिक की पीड़ा के भय से घबरा 
कर जल्दी मरने की वांछा करना | 
३, भय--भय करना कि देखिये मरण में कसा दुख 
होगा कंसे सहन करू गा । 
४. सुहृदानुराग--( भिन्‍नस्म॒ति ) अपने मित्रों के साथ 
की हुई क्रीड़ाओं को याद करना-तथा अपने स्वजन 
पुत्र पुत्री मित्रों को याद करना । 
७५, निदान--अगले जन्म में विषय भोगादि सुखों के 
प्राप्त होने की बॉँछा करनों । 
सब्लेखना व्रत को निरतिचार पालन करने से 
स्वगांदिक के सुखों की प्राप्ति होती है,परम्पराय से निबाण 
पद की प्राप्ति होती है । 
निःश्रेयसमभ्युदयं निस्‍्तीरं दुस्तरं सुखाम्बुनिधिम्‌ 
नि:पिवति पीतधर्मा सर्बेद्‌ :खेरनालीढः ॥ १३० 
अथ--जिनेन्द्र के धमेरपी अमृत का पान करने 
वाला श्रावक, समस्त संसारिक दुःखों से दूर रहते हुवे 
निस्तार (जिसका कोई तीर कहिये पार न ही) तेथां कर्टिं- 
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नता से पार किये जाने वाले अहमिन्द्राद के सुख और 
परम्परा रूप तथा निवाण मय अनन्त सुख रूग्री जल के 
समुद्र का आस्वादन' करता है। तातपय यह है कि अन्त 
समय में सललेखना प्रत को धारण कर मरण करने पाला 
असंग्व्यात काल पय न्‍त महाऋद्धि थारी देवों की विभृति 
को भोग परम्पराय से मोध के अनन्त अविनाश झक्षय 
सुख को प्राप्त होता है । ह 


निःश्रेयस ( मोक्ष ) का स्वरूप 
जन्मजरामयमर णेःशोकेदु : खे मंयेश्च परिमुक्तम्‌ । 
नवांणं शुद्ध सुखं निःश्नेयसमिष्यंते नित्यम्‌ ॥ १३९१ 
अथ--जीव की जो जन्‍म, जरा, रोग मरण रहित, 
शोक दुःख भय रहित और नित्य, अविनांशा, पर के 
योग से सवधा रहित, ' केवल शुद्ध स्वरूप निवाण दशा 
है उसे ही निश्रेयस 'कहते हैं | | 
विद्यादशनशक्तिस्वास्थ्यप्रल्हादतृत्ति शुद्धि यजः । 
 निरतिशया निरवधयो निःश्रेयलमावसन्ति सुखम्‌ 
ह अथ-- आत्मा धम के प्रभाव से केवलज्ञान, केवल- 
दशन, अनन्त शक्ति, परम बीतरागता रूप निराकुलता, 
अनन्त सुख, विषयों की निवोहकेता, कर्म मल रहितता 
इत्यादि गुण रूप होकर गुणों की होनांधकता रहित, 


ज। 
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काल की मर्यादा रहित सुख रूप अनन्तानन्त काल तक 
निःश्रेयस अथथांत्‌ निर्वाण अवस्था में तिष्टता है । 


काले कल्पशते5पि च गते शिवानां न विक्रिया लक्षा 
उत्पातो 5पि यदि स्यात्‌ त्रिलोकसम्श्रान्तिकरणपटु: 


अथ--तीनों लोकों में संभ्रम ( क्षोम ) उत्यन्न कर 
देने में सम उपद्रव भी कोई यदि हो, तो भी अनन्तानन्त 
काल बीत जाने पर भा मुक्त आत्माओं में उनके निन्न- 
स्वरूप से अन्यथा प्रवृत्ति (बिक्रृत पग्णति) प्रमाण द्वारा 
नहीं जानी जा सकती अर्थात्‌ सिद्ध परमात्मा सर्देव, अपने 
शुद्ध चिदानन्द रूप में ही स्थिर रहते हैं, उनको कोई 
विकार भाव हो नहीं सकता, सिद्ध परमेष्टी के किसी समय 
में भी विकार परिणाम होने को कोई किसी प्रमाण द्वारा 
सिद्ध नहीं कर सकता | 
निः:श्रेयसमधिपन्नास्रेलोक्यशिखामणिश्रियं दधते 
निष्किट्टिकालिकाच्छविचामीकरभासुरात्मन: १३४ 

अथ-पुक्त जीव कीट ओर कालिमा रहित सोने की 
प्रभा तथा कान्ति के समान प्रकाशभान निमल आत्मा के 
धारक तीन लोक की शिखा के मणि की प्रभा को धारण 


करते हैं अथांत्‌ मुक्त जीव सवथा शुद्ध सोने के समान 
के ए ७, ः 
द्रव्यकमं,भावकर्म तथा शरीरादि नो कर्मों से सबथा रहित 


र्तठडे ] 


अत्यन्त निम हैं और लोक के अग्रभाग-सिद्धशिला 


ते 
में विराजमान होते हैं 


भावाथ--अनादि काल से यह जीव कर्मों के बशीभत हो 
चतुर्गेति रूप संसार गे परिश्रमण कर रहा है, और मिश्यात्त्र 
त्था अज्ञान के कारण निजञ्ञ स्वरूप को न जानता हुवा, कर्म 
जनित श्रवम्थाओं मे ही तन्‍्मय होकर उनके पनुकूल शाचरण 
करता हुवा पर समय रूप हो रहा है | यही जीव जब कर्म जनित 
अवस्थाओं को, भेद विज्ञान के द्वारा, अपना निज स्वभावन जान 
कर और अपसे लिजञ्ञ स्वभाव को सम्यक्‌ प्रकार पहचानकर,उसमें 
ही रमगा करता है. तो बह बीतरास भाव के बढ़ाता हुवा कर्म 
बन्धनों से छूटता हुवा चला जाता है और परम्परास ज्ञानावर- 
गादि ध्प द्रव्य कर्मो सं,राग द्वषादि भाव कर्मों से, तथा शरीरा- 
दि नो कर्मों से सर्वथा रहित हो परमपद, मोक्षपद को प्राप्त कर 
लेता है । सर्व बिकारो से तथा शरीरादिक से रहित अमृ्तिक हो 
शुद्ध चेतन्यमय अ्रविनाशी सिद्ध परमात्मा हो जाता है । सिद्ध 
परमात्मा की आत्मा मे तीन लोक और श्रल्लोक अपने गुश पर्याय 
सहित ऐस मलकते है जैसे दर्पण मे अनक पदार्थ भलकते हैं | 
सिद्ध अवस्थाम यह आत्मा क़ृतक्ृत्य हो जाता हैं, जो कुछ करना 
था बह कर चकता है और कुछ करना शेष रहता नहीं। जिस 
प्रकार श्राकाश रज युक्त नहीं होता, अपने स्वभाव मे स्थिर रहता 
है, किसी के द्वारा घाता नहीं जाता और अत्यन्त निम्न होता है, 
उसी प्रकार मुक्तात्मा अपनी निवारण अनन्त शक्ति सहित अपने 


रू [ २८४ ] पट 
श्रनन्त दशेन तथा अनन्त ज्ञान स्वरूप को लिये, परम ज्ञानानन्क 
में अतिशय मम्न, निरन्तर ही लोक के शिखर स्थित मोक्त म्थान 
में प्रकाशमान होता है । और भी कहा है :-- 
लोकाय शिश्वरावासी सर्व लोक शरण्यकः / 
सर्व देवाषिक्रो देखो ह्ए मूर्ति दया ध्वजः ॥, 
अच्छेद्यो पनमंद्रश्व॒ सृच्रमो नित्यों निरज्ञनः । 
अ्रजरों हममरश्नेव शुद्ध सिद्धों चिरास्य:॥ 
अत्तयों द्यव्ययः शान्‍तः शान्तिकल्याणकारकः | 
स्वयभूविंशत हृश्वा चर कुशल: प्रुषोत्तमः ॥ 
+ पा .. ( आप्तस्वरूप ) 
"खिद्धे परमाहमा लोकाग्र शिखर पर वास करते हैं, सवे लोक 
के प्राशियों के'लिये शरणभत है| सत्र देवों के स्वामी महादेव 
है । सम्यक आधि अष्ट गुणधारी आप्रमृति है, देथा की ध्वजा है, 
छेद रहित, है,. भेद सहित है, अतीन्द्रिय सूदरम है, अविनाशी है, 
कर्मााज्जन रहित निरंजन है, अजर है, अमर हें, शुद्ध हैं, सिद्ध है, 
वाघा रहित हैं, अक्तय हैं, अव्यय हैं,श,न्त है. शान्ति त्र.कल्याणु 
के कर्ता है, स्ववभ हैं, विश्वदर्शी है, मगलमय हैं, परमात्मा 
हे । सिद्धि सोपान मे भी कहा है:-- |“ 
“आवागमन विमुक्त हुवे, जिन्रकों करना, कुछ शेष नहीं:। , 
आत्मलीन, सब दोष हीन, जिन के विभाव का लेश नहीं ॥ 
हागद्वेष भय-मुक्ते, निरजन अजर श्रमर पद / स्वामी । 
मगल भूत पू विकसित, सत चिदानन्द जो निष्कामी ॥ 


हर | २०५ ] ६ 
ऐसे हुवे अनच्त पिद्र औ, वर्तमान हैं सम्प्रति जो । 
आगे होंगे सकल जगत में विबधजनों से सस्तुत जो ॥ 
उन सब को नत॒मस्तक हो, मै, वन्‍्दूं तीनों काल सदा । 
तत्स्तरूप की शीत्र ग्राधि का, इच्छुक होकर सहित मुदा ॥ 
सलछेखना का फल 
पंजार्थज्ञेश्वयबलपरिजनकामभोगभयिष्टे 
अतिशयितभुवनमहुतमभ्यदयंफलतिसद्ध॒म: १३५ 
अथ--सम्यक भरम्र के पालन करने से विशेष पुण्य, 
प्रतिष्ठा, द्रव्य, आज्ञा, ऐश्वयें, बल, पर्जिन-तथा काम 
भोग की प्रचरता से तीन लोक में उत्कूड़ और आश्रय 
जनक इन्द्र पद, अहब्िन्द्रपद की -प्राप्ति होती हैं, तथा झवि- 
नाशी, अविकार, मुक्तियद स्ररूत फल का प्राप्ति होती है । 
श्रावक की ग्यारह प्रतिमाएँ 
श्रावकपदानि दवेरेकादश दशितानि येषु खलु । 
स्वगुणा; पूवेगुणे सह संतिष्ठ न्तेक्मविव॒द्धा, १३९ 
अथ--भगवान सवज्ञ देव ने श्रावक धम की ग्यारह 
प्रतिमाएँ (दर्जे) बताई हैं । 
? दर्शन, २ ब्रत, ३ सामायिक, ४ प्रोपधोपवास, ४ सचित्त 
त्याग, ६ रात्रि भोजन त्याग, ७ ब्रह्मचर्य, ८ आरम्भ त्याग, ६ परि- 
प्रह त्याग, १० अनुमति त्याग, ११ उद्चिष्ट आहार त्याग । 
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श्रायक्रा के चारित्र को इन ग्यारह प्रतिमाओं मे बांट दिया 
गया है| जिससे एक श्रावक्र धीरे २ उन्नति करते हुए मुनिपद 
की योग्यता प्राप्त कर सके | इन मे पहली पहली प्रतिमा का आच 
रण पतित रह कर आगे का आचरण ओर बढ़ा लिया जाता है। 
दशन प्रतिमा--१ 
सम्यग्द्शनशुद्ध: संसारश्रीरभोगनिर्विण्ण: । 


पञ्चगुरुचरणशरणो दर्शनिकस्तत्त्वपथण्ह्य: १३७ 
अथ--संसार, शरीर तथां इन्द्रिय विषय भोगों से 
बिग्क्त, निरातिचार शुद्ध सम्यक्दशन का धारक, पंच 
परमेष्ठी की चरण शरगा में रहने वाला सबज्ञ भाषित, 
जीआदिक तत्तो का श्रद्धान करने वाला तथा सत्याथ 
मार्ग को ग्रहण करने योग्य दाशनिक श्रावक पहली दशेन 
प्रतिमा का धारी श्रावक होता है । 
भावाथ--इम प्रतिमा का घारी शक्रावक्त अपने सम्यकदर्शन 
मे परुचीस दोप नहीं लगाता--अ्टांग सम्यक्‌ दर्शन की आरा- 
घना करता है | पच परमेष्ठी के चरण कमल मे ही श्रद्धा रखता 
है । मर्वज्ञ हितोपदेशी देव, दयारूप धर्म, आरम्भ परिग्रह रहित 
निप्नेन्थ गुरु में ही जिस को अटल श्रद्धा होती हे, बह इन की ही 
आराधना करता है । उस के ऐसा हृढ़ श्रद्धान होता हे. कि काई 
किसी को न मारने वाला हे न जिवाने वाला हे न कोई किसी 
दूसरे +। सुख दुःख दाता हे, न कोई किसी का डपकार अपकार 
करता हे, न कोई किसी की घनाह्य या रह्कू बनाने वाला हे, यह 
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जीब केवल अपने ही कर्माटय से जीता हे, मरता हे, सुखी दुखी 
होता है, दरिद्री घनाझ्य होता है, अपने कर्मादय से ही संसार 
में भाग भोगता है । व्यन्तंगदिक देव मंत्र जञत्र की बड़ी भक्ति 
के साथ पज्ञा आराधना करते हुवे भी पुस्यहान जीव का उन के 
द्वारा कोई उपकार तथा अपकार नहीं होता । जब द्रव्य नष्ट हो 
जाता है तो सब मित्रादि भी शत्र हा जाते हैं, पुण्य के प्रभाव से 
धूजि भस्म पापाणादि भी देवता रूप हाकर उपकार अपकार करने 
वाल हो जाते है। सम्यक्रृष्टि के तो ऐसा हृइृ श्रद्धान होता है 
क्रि जिस जीब के ज्ञिस देश में जिस काल में जिस विधान स 
जन्म, मरण, लाभ, अलाभ, सुख दुख होना जिन-द्र भगवान्‌ के 
दिव्यज्ञान म कतक रहा है, उस जीव के उसी देश में उसी काल 
मे उसी विधान द्वारा जन्म मर्गा, लाभ, अलाभ आदि नियम से 
होते है, उन को दूर करने को काई इन्द्र अहमिन्द्र तथा जिनन्द्र 
प्रभु भी समथ नही है | ऐसी हृढ़ता के साथ समस्त द्रत्यो की सत्र 
ही पर्याया को जानता ओर श्रद्धान करता है । इस प्रतिमा का घारी 
श्रावक ग्रह आरम्भ और इनिद्रय विषया से विरक्त होता है, वह 
जानता है कि मोह के उदय स मै इन को भोग रहा हैँ इन का 
त्याग करने मे असमर्थ हूँ तथापि यह हेय हे कत्र इनसे छूट । 
वह बड़ा विनयवान्‌ तथा धमोनुरागी होता है, गुणीजनों को देख 
उस के हृदय मे प्रेम उमड़ आता ६ उन के गुणों के प्रति डस के 
चित्त में बड़ा अनराग होता है। बह अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव 
को भेद विज्ञान के बल से देह, तथा रागादि भावों से सबंधा भिन्न 
अनुभव करता है । इस प्रतिमा का धारी श्रावक अष्ट मूल गुण 


[ रब्८ ] 
का धारक, सप्रव्यसन का सवथा त्थागी तो होता ही है. अभक््य 
और अन्याय को अत्यन्त अनथ का कारण जान त्याग करता है । 


व्रत प्रतिमा 
निरतिक्रमणमणशुन्नतपञ्च कपि शीलसप्तकं चापि । 
धारयते नि:शुल्यो यो5सो त्रतिनामतो ब्रतिक: १ ३८ 


अथ--इस प्रतिमा का धारी श्रावक पंच अंगुवत्र्तीं तथा 
उनके सहायक तीन गुणबतों और चा२ शिक्षात्रतों (सप्तर 
शील ब्रत ) का निरतिचार, माया मिथ्या, निदान तांनों 
शल्यों रहित पालन करता है। इस प्रतिमा का धारी श्रावक 
हद चित्त, सम भाव सँय क्त और ज्ञानवान हवा करता है । 


. सामायिक प्रतिमा 


चतुरावततत्रितयश्चत: प्रणाम: स्थितो यथाजातः 
सामयिको द्विषिद्यस्रियोगशुद्धखिसन्ध्यमभिवन्दी ॥ 


अथ--चारों दिशाओं में तीन २ आवत्त करने वाला 
चार प्रशशाम कर कायोत्सगं सहित, वाह्माभ्यन्तर १रिग्रह 
की चिन्ता रहित, पन्नासन अथवा खड़गसन में तिष्टता, 
मेन वचन काय सामायिक करने वाला सामायिक प्रतिमा 
कां थारी श्रावक्र होता है । । 
प्रशाम:--अछ्लों की धरती से लगा कर मस्तक के निवाने को 
प्रणाम कटद्दते है । 
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आवत्त.-दोनों हाथों को जोड कर अपने बाये से दाहिनी ओर 

घुमान को आवत्त कहते है । 
शिरोनति --आजचत्त म जोड़े हुवे हाथो पर अपने मस्तक के 

मझकाने को शिरोनति कहते है । 

सामायिक करते समय प्रथम ही तो इंयापथ की शुद्धि करे, 
फिर पृब में या उत्तर में मुह करके हाथ लटका करक खडा होवे। 
नौबार ग्गाम!कार मत्र अपन मन में पढ़े और फिर मस्तक भूमि 
में लगा कर प्रणाम करे और अपने मन मे यह प्रतिज्ञा करे, कि 
जब तक लामायिक मे हैं, जो कुछ मेरे पास हैं उस के सिवाय 
अन्य सब परिग्रह का त्याग करता हैँ । फिर कायोत्सर्ग खड़ा 
होकर नौ ब।र या त्तीन बार णशाणाकार मत्र पढ़े, तीन आवर्त्त 
ओर एक शिरोनति करे । फिर अपने दाहिने की ओर खडा खड़ा 
हाथ ज्टकाये हबे मुड़ जावे | इल ओर भी तीन बार या नव बार 
ण्मोकार मन्र पढ़ कर तीन आवरत्त और एक शिरोनति करे। 
इसी प्रक र शपष अन्य दो दिशाओं में भी करें | तत्पः चानू जिघर 
पहले मुह करके खडा हुआ था, उधर ही मुँह करके बैठ जाबे। 
पद्मासन या पल्यकासन जमा लेबे या कायोस्मर्ग ही रहे फिर काल 
का प्रमाण कर साम्य भात्र सयक्त शुमोययोंग रूप या शुद्धोप- 
योगरूप रहे अथात अपने निज शुद्ध चेतन स्वरूप मे मग्न होवे 
यादि वह न बन सके तो शुभोपयाग रूप भक्त या तत्त्व विचार 
म प्रवृत्ति करे | सामायिक पढ़े, जप करे, या ध्यान का अभ्यास 
करे । इस प्रकार काल पूण हो जाने पर जब पाठ जाप या ध्यान 
समाप्त द्वो जावे तो कायोत्सग खड़ा हो जाबे, यदि कायोत्सगे 
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में खड़ा होवे तो वैसे द्वी नब बार ण॒मोकार मंत्र पढ़े और अंतिम 
दंडवत कर सामायिक को पूर्ण करे। साम्राथिक के साधन से 
सहज स्वरूपानन्द की प्राप्ति होतो है । वास्तव में साम्य भाव का 
नाम ही सामायिक हैं । 

सामायिक प्रतिमाका धारी श्रावक नियम पृवंक सवेरे दोपहर 
और शाम को, प्रतिदिन तीन बार विधि पूवक निरतिचार सामा- 
यिक किया करना है; उपसर्ग आदि के आ जान पर भी प्रतिज्ञा 
से नही टलता | सामायिक मे कम से कम समय अन्तर मुहूत्त 
अथाल ४८ मिचट अचश्य लगाना चाहिये। 


४- प्रोषधा श्वास प्रतिमा 
पबदिनेषु चतुष्वेषि मासे मासे स्वशक्तिमनिगुद्य । 
प्रोषधनियमविधायी प्रणधिपर : प्रोषधानशन;:। १४० 


अथ--पभरत्येक महीने में दो अष्टमी और दो चतुदंशी 
इन चारों पव के दिनों में, अपनी शक्ति को न छिपा कर 
एकाग्रता पृवक शुभध्यान में लीन हुवा प्रोपष का नियम 
करने वाला प्रोषधोपवास प्रतिमा का धारी कहलाता हे । 


भावाथ--प्रोषधोपवास प्रतिमा का धारी श्रावक अह आरम्भ 
तथा भोगोपभोग की सामग्री सब का त्याग करके एकान्त में जा 
बैठता है, सोलह प्रहर धमध्यान में व्यतीत करता ह6। सोलह 
प्रहर का उपबास नियम पूर्वक निरतिचार पालन करता है । 


[२११ ] 
७-सचित्त त्याग प्रतिमा 


मुलफलशाकशाखाकरीरकन्दप्रसूनबी जानि । 
नामानियो5त्तिसो5यंसचित्तविरतोदयामूत्ति। १४ १ 


थ--जो श्रावक मूल फल पत्र और शाखा; करीर 
( खर ) या! वंश किरण आदि कंदमूल, फल और बीज 
को बिना अग्नि में पकाये कच्चे निरगल हुवा नहीं खाता 
हे, वह दयामूर्ति हे और सचित्त त्याग प्रतिमा का धारी 
कहलाता हैं । 


भावाथ--सर्चचत्त ध्याग प्रतिमा का धारी आबफ कन्दे, मूल, 
फल, शाक, कोपल, ज़मीकन्द, फूल, बीज आदि पदार्थों को कओ्चे 
नही ख्राता, जिठ्हा इन्द्रिय के बिषय को जीतने के आशय से गरम 
या प्रासुक जलही ग्रहण करता है | सचित्त पदार्थ का भक्षण नहीं 
करता हैं | कृत कारित रूप से सचित्त का त्याग करता है, सचित्त 
स्थाग से जिव्हा इन्द्रिय को जीता जाता हे, प्राखियों की दया 
पत्ती है, भगवान्‌ की आज्ञा का पालन होता है । इस प्रतिमा मे 
सचित्त का त्याग निभ्रम रूप निरतिचार होता है | 
सचित्त को अचित्त बनाने की विधि यह है:-- 
“सुक्क॑ पक्क॑ तत्तं अंबिल लवस्मेहि मिस्सियं दब्वं | 
ज जंतेश य किरण त॑ सब्ब॑फासुयं भरणियं ॥” 
अर्थात्‌ सुखाया हुवा, पकाया हुवा, तपाया हुवा, खटाई और 
नमक से मिला हुवा, तथा यंत्र तंत्र से छिन्न भिन्न क्रिया हुवा 
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अर्थात शोधा हुवा, ऐसा सब हरित काय प्रासुक कहिये जीब 
रहित अचित्त होता है । 
६-रात्रि भ्रुक्ति त्याग प्रतिमा 
अन्न पानं खाद्य लेहां नाश्नाति यो विभावयाम्‌ । 
सच रत्रिभुक्तिविरतःसत्तेष्वनुकम्पमानमना: १४२ 
अथ--ममस्त प्राशियों के प्रति दया परिगामों के 
रखने वाला भ्रावक रात्रि के समय अन्न का बना भोजन 
जल, दूध, शबंत आदि पीने योग्य पदाथ, पड़ा, मोदक, 
पाकादिक खाद्य यद्राथ और रबहो, ताम्ब॒ल, इलायची 
आदि खाद्य पदार्थों को तवा ओपयि आदिक चाग प्रकार 
के आहा? को ग्रहण नहीं करता है। 
भावाथ--इस प्र/वम। का धारी ज्ञानी सम्यकूर्टाष्ट श्रात्रक 
रात्रि को न तो आप ही किसी प्रकार'का जल पान व भोजन 
करता है, और न ही दूसर को कराता ह । ग्याद्य स्थाग्र लय और 
पेय चारो ही प्रकार क आटार का रात्रि के समय सबथा त्यागों 
होता हैं | दो घड़ी अर्थाव ४८ मिनट सूर्यास्त से पहले तकब 
धुद८ मिनट सूर्योदिय होन पर भोजन पाग करना । रात्रि को भोजन 
पान सम्बन्धी आरम्भ नही करना, पूण सन्‍्तोप रखना। 
अन्य किन्‍्ही प्रन्थो मे इस प्रतिमा में दिन में मैथुन सेब्रन का 
भी सन बचल काय कृत कार्रित अलुमोदना से त्याग कहा हे, 
उससे छुठी प्रतिमा का नाम दिवस मैथुन त्याग प्रतिमा भी 
कहा गया है । ५ » 
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७--ब्रह्म चय प्रतिमा 
७ ।+ ५ | अ है 
मलबीजं मलयोनिं गलन्मलं पूतिगन्धि बीभत्सं । 
[4 4 

पश्यन्नड्रमन ड्रादिरमति यो ब्रह्मचारी सः॥१४३॥ 
अथं--मांता के रूघधिर और पिता के वीय रूप मल 
से उत्पन्न, मल को ही उत्उन्न करने से महाअयत्रिश्नता का 
कारण, स्देव ही जिसके नव मल द्वारों से मल भरता 
रहता है, महा दुर्गंव रू तथा भय और प्रणा का स्थान 
ऐसे शरीर को देखते हुवे जो काम सेवन से विग्क्त होता 
है वह ब्रह्मचारी हे,*अथांत्‌ ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारी है। 
भावाथ-बन्रह्म वय प्रतिमा का थारी श्रावक समस्त ही चार 
प्रकार का स्त्रो, देवागना, मनष्पणी, तियेचनी और चित्रासरूप 
आदिक सत्री की अभिलाषा मन बचन काय मे नहीं करता है । 
अपनी स्त्री के भाग का भो त्यागी होता है, उद्ासीन बख्र पहनता 
है और बेराग्य भाव में लोन रहता है । पर्व भोगे हुवे भोगो का 
चिन्तवन नहीं करता,कामाई।पन करनवाले पुष्ट आहार का त्याग 
करता हैं, संसारीक गीत नृत्य चादिन्रादिक का सुनना देखना 
छोड़ देता हैं; पुप्पमाला अतर फुलेल आदि सुगंधित पदार्थों का 
सेवन नही करता, शृंगार कथा, हास्य कथा रूप काव्य नादक 


फा पढ़ना सुनना त्याग कर देता है, |सारांश यह कि काम विकार 
उत्पन्न करनबाले सब ही कारणों को दूर ही से त्याग कर देता है। 


[२१४ ] 
८-आरम्भ त्याग प्रतिमा 
सेवाकृषिवाणशिज्यप्रमुखादारम्भतो व्युपारमति । 
प्राणातिपातहेतोयों सावारम्भविनिवत्त: ॥१४४ 


जो हिंसा के कारण नौकरी, खेती वाश्णिज्य आदि 
आरम्भ क्रियाओं से विरक्त होता है, वह भारम्म त्याग 
प्रतिमा का थारी श्रावक हे । 
भावार्थ--इस प्रतिमा का धारी यदि अपना कोई पुत्र पौत्र आदि 
था अन्य कोइ भोजन के लियेबुनान आता है तो जीम आता है ! 
इस प्रतिमा के धारी के जिनन्द्र के अभिषेक, पूजन, दान भआदि 
फरने का त्याग नहीं होता । घत कप्तान के जितन साधन है. उन 
सब को पाप के आरम्भ जान स्याग करता है, जिनना परिपह 
अपने पास होता हे डस को थथायोग्य अपने कुट॒म्ब बालों को 
देकर उस मे से अल्य सा अपन पास रख लेता है, नया उपाजन 
नहीं करता । जो श्रल्प धन अपने पास रक्खा हैँ डससे दुखित 
सुखित जीवों का जपकार करता है, अपने शरीर के साधन औषधि 
भोजन बस्त्रादि के निमिग्स खच कर सकता हे ५ यदि चाहे तो 
अपने किसी हिलैषी के तथा साधर्मी के दुःख और कष्ट के निबा- 
रणाथ खत कर सकता है, पापारंभ में नहीं लगा सकता, यदि 
बह मर्यादत अल्प सा धन चोरी चला जाता है या दुष्ट 
राजा आदि छीन लेते है तो क्लेषित नहीं होता और फिर नये 
सिरे से और न उपाजन करने का यत्न नहीं करता, अपने 
मन में वबिचारता है कि अच्छा हुवा जाता रद्दा,मैंने मोह के कारण 
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ही तो इसे रख छोड़ा था, कम ने मेरा बड़ा उपकार किया उस 
की रक्षा आदि के समस्त आरम्भ से छूट गया। जिस के ऐसे 
परिणाम होते हैं, उसो के आरम्भ त्याग आठवीं प्रतिमा होती है । 
&-परिग्रहत्याग प्रतिमा 


बाह्मेषु दशसु वस्त॒षु ममत्वमुत्सज्य निर्मेमरतः 
स्वस्थः संतोष परः परिचित्तपरिग्रहाद्विरतः ॥ १४५ 


अथ--» कोई श्रावक धन थान्यादि दस प्रकार के 
बाह्य परिग्रह में ममत्व भाव त्याग करके निममत्वपने में 
लीन रहता है, शरीरादिक समस्त पर पदार्थों में आत्म 
बुद्धि रहित होकर अपने अखंड अविनाशी ज्ञाता दृष्टा 
स्वभाव में स्थिर रहता है, कम संयोग से प्राप्त भोजन, 
वख्र, स्थान आदिक में संतोष कर दीनता रहित अधिक 
परिग्रह की आकांक्षाओं से निवुत्त होकर तिष्ठता है, और 
परिचित परिग्रह से अत्यन्त विरक्त रहता है, वह परिप्रह 
त्याग प्रतिमा का धारी श्रावक होता है । 
भावाथ--इस प्रतिमा के घौरी श्रावक के रूपया पैसा सोना 
चांदी जेवर वग्गेरह समस्त परिग्रह का त्याग होता है । जाड़े गर्मी 
की वेदना दूर करने मात्र एक हल के से मोल का प्रमाणिक वस्त्र 
रखता है, हाथ पाँव धोने के लिये तथा जल पीने के लिये एक 
पात्र मात्र रखता है । घर में या किसी अन्य एकान्त स्थान में 
पूजन झासन फरता है, भोजन वस्त्राविक जो घर के दे देते हैं 


[२१६ ] 
ग्रहण करता है । अपने लिय औपधि आहार पान वम्त्रादिक तथा 
शरार सम्बन्धों टहल कराने को यदि इच्छा होती है, स्त्री पुत्रा- 
दिका से कह देता है और यदि वे कर देव तो अच्छा है यदि वे 
न करे तो उन से कोई उज़र या शिकायत इस प्रकार की नहीं 
करे कि हमारा सकान है धन है,आजी बिका है उसे भोग रहे हो । 
हमारा कहा क्यों नहीं मानते । ऐसा उज़र कभी नहीं करता और 
परिणामों मे कभी संक्लेशित नहीं होता । 
१०--अनुमति त्याग प्रतिमा 
(न पी हि ९ 

अनुमतिरारम्भ वा परिग्रहे वेहिकेष कमेसु वा । 
नास्ति खलु यस्‍््य समधीरनुमतिविरत : स मंतव्य 


अथ--जो कोई आग्म्भ मे परिग्रह में तथा विवाह 
मकान बनाना वाणिज्य आदि लोकिक कार्यों में क्रिसी 
प्रकार की सलाह मशबरा नहीं देता है, ओर गगादि 
रहित सम बुद्धि होता है, वह अनुमति त्याग प्रतिमा का 
धारी श्रावक होता हैं । 
भावार्थ--इस प्रतिमा का धारी श्रावक घर मे भी बैठता है 
बाहर चैत्यालय मठ, -मदिरम भी रहता है । भोजन के लिये यदि 
काई घर का या और कोई श्रात्रक बुलान के लिये आता हैं तो 
ज्ञाकर भोजन कर आता है; जो कुछ गहस्थ जञिमाता है, जीम 
आता हैं; ऐसा नही कहता कि हमारे लिये अमुक वस्तु तय्यार 
कर दीजिये | ल्ञाभ, अलाभ, हानि वृद्धि, दुख सुख, समस्त कार्यों 
में दृर्ष विषाद इहित हो अनुसोदना नहीं करता । 
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११ उहिए त्याग प्रतिमा 


गहतो मुनिवनमित्वा गुरूपकणठे ब्रतानि परिगृद्य 
भेक्ष्याशनस्तपस्यन्नुत्कृष्टश्वेलखण्डघरः ॥१४०७ 


अथ--जो घर को त्याग अपने घर से पुनीश्बरों के 
निवास योग्य बन में जाकर गुरुओंके समी ब्तो को ग्रहण 
करके तपश्चरण करता हुआ केवल लंगोटी ओर खंड बख्र 
को धाग्ण करता हैं श्रौर |भक्षा वुत्ति से भोजन करता है, 
बह उत्कृष्ट आबक उहिष्ठ त्याग प्रतिमा को धारक होता 
ह। 
भावाथ--जो समस्त गृह कुटम्ब से विरक्त होकर बन में जा 
मुनीश्वरों के निकट दीक्षा ग्रहण करता है; एक कोपोन मात्र या 
एक कौपीन और खंड वस्त्र जिस से सारा शरीर नहीं ढका जा 
सके, सिर ढके तो पाँव बिना ढके रहे और पाँव ढऊे जावें तो 
सिर उघडा रहे, केवल डांस मछर, शीत आताप बर्षा पवन की 
परीषह स किचित मात्र सहारे के तौर पर ग्रहण करता है; मौन 
प्‌्वक अयाचीक चृूत्ति से भिज्षा द्वारा भोजन पग्रटण करता है, 
अपने निमित्त बनाया भोजन ग्रहण नही करता, न्‍्योते से बुलाया 
जावे नहीं, अपने निमित्त यदि छुछ भी श्रारंभ किया जावे तो 
भोजन का त्याग कर देवे, घन में या घाहर बस्तिका में रहे, कोई 
डपसग या परीषह आजाबे तो कायरता और दीनता का त्याग 
कर सिंह घृक्ति से निभेय हुवा सहन करे। सदा काल ध्यान 


| शश्८ |] 

स्वाध्याथ में लीन रहे, गृहम्थ के घर बिना बुलाये जाबे और 
एहस्थ मे जो भोजन अपने तथा अपने कुटुम्ब के लिये बनाया 
होवे उसमें से जो कुछ मक्तिप॒बंक दिया जाबे ग्रहण करे। रस 
सहित हो या रस रहित हो, खारा हो चाहे मीठा हो, जो गृहस्थ 
देवे सो समभाव के साथ ग्रहण करें; एक दिन में एक बार आहार 
पान करे, यदि अन्तराय होजावे तो उपवास घारणा करे, अन- 
शनादिक तपश्चरण के कर ने मे सदेय शक्ति प्रमाण उद्यमी रहे | 
ऐसा श्रावक उदिष्ट त्याग प्रतिमा का धारक कहलाता है) यहाँ 
इतना विशेष जान लेना चाहिये कि इस प्रतिमा के दो भेद है-- 

चुल्कक और ऐलक | 
चुल्लककः--जो एक खंड चादर व एक कोपीन या लगोट रखते है, 
मोर पंख की पीछी और एक कमडल रखते है। बालों को 
कतराते है, गृहम्थ के घर थाह्ली मे बेठ कर एक बार भोजन 

करते है । 

ऐलक. -जो केबल एक लंगोटी रखते है, मुनी की क्रियाश्रों का 
अभ्यास करते हैं, गहस्थ के यहाँ बैठकर हाथ मे ही भोजन 
करें । स्वयें मस्तक, दाढ़ी मूछ के कअशों का अपने हाथ से 

लोच करते है । 
जब इस जीच के अप्रत्यःछ नावरण कषाय का अभाव हो 
७; तो यह जीव पाौँचवें गा +,ान में पदारोपण करता है, 
अल गुणस्था *बघी प्रःतक्नरर्आ का निरतिचार पालन 
करता ६ । इस गुणनथान मे ही प्रस्याख्यानावरण कषाय ती तीन्- 


मटर भेद्रों की अप्रेत्षा ययारह अतिमारूप श्रावक के एको देश चारित्र 
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के भेद किये गये हैं। ज्यों? कषाय मंद होते जाते हैं, त्यों २ 
अगली अगली प्रतिमा की प्रतिज्ञा होती चल्नी जाती हैं। इन 
प्रतिज्ञाओं मे आत्मध्यान का अभ्यास बढाया जाता हे और 
इसस जीव की धीरे २ उन्नति होती चली जाती है । यदि जीत्र के 
प्रत्याख्यानावरण कषाय का अभाव हो जाता तो बह मुनिपद्‌ को 
अहण कर दिगम्बरी दीक्षा ले, अपनी आत्मा का अधिक कल्याण 
करता है; और यदि मुनिपद का ग्रहण करने की शक्ति तथा 
योग्यता अपने में नहीं दखता हैं ता श्रावक के घम का ही पालन 
करता हुबा मरणान्त समय से आराधना सहित हो कर, एकाग्र- 
चित्त कर, पंच परमेष्ठी का ही ध्यान करते हुवे सल्लेखना पूर्वक 
अपने प्रास्पों का त्याग करता है, और विशेष पुरुय का बन्ध कर 
शुभ गति को प्राप्त हंतता है । 

पहली प्रतिमा से छुठा प्रतिमा तक पालन करन चाला जघन्य 
श्रावक कह लाता हैं; सातबी, आठवी, नवी प्रतिमा का धारक 
मध्यम श्रावक, ओर दसती ग्यारहत्री प्रतिमा का घारक उत्कृष्ट 
श्रावक कहलाता हैँ । इस प्रकार ग्यारह प्रतिमाओं का वर्णन 
सक्षेप सं किया गया | जो भव्य मुनि धम के पालन के लिये अस- 
मर्थ है, उन्हें योग्य हे कि अपनी शक्स्यानुसार गृहस्थ धर्म का 
निर्दोष पालन करे और अपने जीवन को सफल बनावें। 

इस गन्ध में मुख्यता से गृहस्थाचरण का ही चर्णंन किया 
गया ह, यवि मुनिश्राचरण का भी कुछ थोड़ा सा संक्षिप्त बणेन 
यहाँ-पर कर दिया जावे तो अनुचित न ट्वोगा । भुनि घम का 
संक्षेपसे स्वरूप सममने से गृहस्थ अपने धर्म को अधिक रृढ़ता 
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से पालन करने लगता हैं । जिस प्रकार मुनिश्बर मोक्ष मार्ग के 
साधन मे सबे देश प्रवृत्ति करते है, उसी प्रकार गृहस्थी का भी 
मोक्ष मांग मे एकोदेश प्रवृत्ति करना कतव्य है । इस लिये 
श्रावकों को भी अपनी पदवी के अनुसार अपनी योग्यता और 
शक्ति का बिचार करते .बे मुनिश्तरों के आचरण का भी एको- 
देश ग्रहण करना चाहिय । 

मुनिया का चारित्र तरह प्रकार का होता हं--पचर महांब्रत 
तीन गुप्रि तथा पाँच समिति । 

मुनिराज हिंसा, कूठ, चोरी, कुशील तथा परिग्रह इन पाचो 
पापों के पूण त्यागी होते है । इन ही के पूण त्याग को महात्रत 
कहते है । इन्टी का पूण त्याग साधु का चारित्र ह, इन पांचों 
महात्नतां को रृढ़ता कु साथ पालन करने के लिय ही तीन गुद्लि 
ओर पच समिति का पालन किया जाता हू । इन पांचो पापों के 
सवथा स्याग करने को सकल चारित्र कहते है। इस चारित्र का 
यथार्थत: पालन शुद्धोपयोग स्वरूप मे आचरण करने वाले मुनि 
ही किया करते है। वास्तव में देखा जाय त्तो दिसादिक पाचो 
पाप हिसा मे ही गित है, क्योंकि यह सब आत्मा के शुद्धोप- 
योग रूप परिणामों के घात का कारण है | अतएवं यह सब हिसः 
के ही भेद है, जहां हिसा का सबथा त्याग होता है. वहां इन का 
भी त्याग हो जाता है । 
१. अहिसा महाब्रत--मन वचन काय से तथा कृत कारित अनु 

मोदना से सकल्पी तथा आरंभीदोनों ही प्रकार की हिंसा का 

सबंथा त्याग करना, या स्थाबर जीथों को स्का करना, अपने 
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परिणामों का सदैव अहिसात्म रखना और कषाय भावों से 
अपनी रक्षा करना | 

. सत्य महाब्रत--मन बचन काय से सबथा असत्य का त्याग 

करना । स्देब शाम्त्रोक्त, हिंत मित मिष्ट बचन ही कहना | 

३ अ्रचौर्यमहात्रत--मन बचन काय से सवथा चोरी क। त्याग 
करना-जल तथा मिट्टी भी बिना दिये ग्रहण नहीं करना । 

४ ब्रह्मचर्य महात्रत--मन वचन कांय से सर्वंथा मैथन का त्याग 
करना-क्राय विकार से अपन परिणामों को प्रत्यक समय 
रक्षा करना । 

७, परिग्रह स्याग महाब्रत--मिथ्यात्वादि चौद॒ह प्रकार के अतरंग 
परिग्रह और घन धान्यादि दस प्रकार के बाह्य परिग्रह, इस 
प्रकार २७ प्रकार के परिग्रह का मन बचन काय स सवथा 
त्याग करना । 

गुप्ति:--भल्ले प्रकार मन बचन काय योगों की यरथेच्छा प्रव॒त्ति के 
रोकने को गुप्ति कहते है | गुप्नि तीन है । 

१. मनोगुप्ति-ख्याति, लाभ, मान की वांछा के बिना मनोयोग 
को रोकना | 

२ वाग्गुप्ति-ख्याति लाभ, मान की वांछ्ा के बिना, योग को 
रोकना | 

३. कायगुप्ति-ख्याति, लाभ, मान वचन की वांछा के बिना 
काय योग को रोकना । गुप्ति ही मुनिपद का मूल है । गुप्ति 
बिना सम्यक्‌ चारित्र नहीं होता और सम्यक्‌ चारित्र बिना 
मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता । 


पे 
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समिति:--सावधानता पृवक प्रवुत्ति को समिति कहते हैँ । 
समिति पॉच होती है । 

१ ईयांसमिति--परम अहिसा के धारक, जीवों को उर्त्पत्त 
स्थानों को भत्नी भाति जानने वाले साधु सावधान होकर सूर्यो- 
दय के बाद, जब हर एक चीज़ अच्छी तग्ह से दिखाई देने लगे; 
और प्रथ्वी, मनुष्य, हाथी, घोडे, गाड़ी आदि के चलन फिरन से 
मदित होकर प्रासुक हो जावे, तव आगे की चार हाथ श्रमाण 
भूमि को भले प्रकार दख कर तथा शोध कर धीरे २ चलते है । 
इस प्रकार सावधानता पूवक चलन का नाम दया समिति है । 

२ भापा समिति--हित मित सन्देह रहित बचनो का बोलना 
ककंश, निष्ठुर, अप्रिय वचन न बोलना । 

३. एघबणा समिति--विधि पृषक दिन में एक बार निर्दोष 
आहार ग्रहण करना । मुनिराज छियालोीस दापा तथा ३२ अन्त- 
रायों को टाल कर कुलीन श्रावक के घर केबल तपचृद्धि के हेतु 
दिन मे एक बार आहार लेते हे । शरीर के पुष्ट करने का उन 
का अभिप्राय नही होता । 

४--आदान निक्षेपण समिति--शरीर पुस्तक कमडलु आदि 
उपकरण्णा को देख कर और पीछी से शोध कर यत्नाचार पुबंक 
उठाना तथा रखना । 

५, व्युतसर्ग समिति--नेत्रों से देख कर, यत्नाचार पूर्वक 
प्राप्ुक जोब जन्तु रहित भूमि पर मलमूत्रादि को डालना;- भूमि 
गीली न हो, उस से हरे अंकुर न फूट रहे हों। लोगों के आने 
जाने के मार्ग से दूर हो, ऐसे स्थान मे मल मूत्र “डालना । यह 
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पाँच समिति मुनि ब्रत का मूल हैं | मुनिराज अपने चारित्र की 
शुद्धि के हेतु इन का पालन निर्दोष किया करते है । श्राबकों को 
भी यथाशक्ति इन का पालन करना चाहिये । सुनिराज तो पूर्ण- 
नया पालन करते है, श्रावक्र एकोदेश कर सकते है । 


दश्लक्षण धम 

उत्तम क्षमा, उत्तम मादव, उत्तम था ।ब, उत्तम शीद्र, उत्तम 
सत्य, उत्तम सयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आर्कि चन्‍्य, 
उत्तम ब्रह्मचर्य ये दश धर्म हैं। 

१ उत्तम क्षमा:--दुप्ट कवगो के द्वारा तिगस्कार, हास्य ताइन, 
माग्न आदि ऋ्रघ को उत्णत्त के कार्णु सिन्तनन पर भी अप्न से 
सासर्य हाते हुए भी परिगाम, मे क्राव कपाय रूप मत्रिनता न 
लाने का उत्तन क्षमा कहते है । क्राध कपाय जीव का एक महास्‌ 
शत्रु है, इस क्राप्र शत्र का जीतना क्षमा हे । कोध ांब के सन्‍्ता 
ष भाव, निराकुलता भाव आदि समम्त ही गणों की दग्व करने 
के लिये आग्नि के समान हे । क्राव जीव को ब॒द्धि को भ्रष्ट करके 
निदुयी बना देता हे | वाम्त +मे-वही जीव पुण्यवानह जिनके क्षमा 
गुण प्रगट हाता हे । जहा उत्तम क्षमा ह वहाँ रप्नत्रय धमं हे। 
विद्वानों के लिये उत्तम क्षमा चिन्तामग्ि रत्न के समान है| जहाँ 
5।समथ जीवोके दोप हुमा किये जाते हैं, जहाँ असमर्था के ऊपर 
क्रांध नहीं किया जाता, जहाँ आक्रोश बचनो का समता पूवक 
सहन किया जाता हे. जहां दूसरों के दोष प्रगट नहीं किये जाते, 
जहाँ चित्त मे आत्मा का चेतन्य गुण धारण किया जाता हे, वहाँ 
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ही उत्तम ज्ञषमा होती है । उत्तम क्षमा का धारण करने बाला जीव 
समस्त लोक मे पृज्य होता हे, परम्पराय से मोक्ष को प्राप्त होता 
हे । 

२. उत्तममाद 4 .-- कुल मद, जाति मद, रूप मद, ज्ञान मद, 
घन मद, वल मद, तप मद, प्रभुता सद इन श्राठ प्रकार के मद 
न करन को उत्तम माढ्व कहते है । मान क्पाय का अभाव होने 
पर ही मार्दव नामा गुण आत्मा में प्रकाशमान होता है। मादव 
धर्म दया धर्म का मूल कारण है, जिसके दृदय भे मार्दव गुण 
हाता है वह सब जीवा का हिलेपी होता हू । माव्ब गुण सहित 
जीवा का ही ब्रत पालना, संयम घारण करना, ज्ञान का अभ्याम 
करना सफल हे, अभिमानी का निष्फ्ल ह । अमिसानी का जिने- 
न्द्र भगवान्‌ के गणों में भी प्रीत नहीं होती, अन्य साथाग्ण 
परुपां की विनय करने की तो बात ही क्या हे ? सादंव धर्म स ही 
जिनेन्द्रदेव की भक्ति प्रकाश हाती ६ । मार्दव धर्म कुमति का नाश 
करने वाला है | दशन, ज्ञान, चारित्र, विनय और व्यवहार बिनय 
मादत धर्म से हीवढ़ती हे । माढव गुण से आत्मा के परिणाम 
अत्यन्त निर्मल हो जाते है | मादव घं का घारी मनष्य तीनो 
लोका का मोहित बर लेता है | माव्व धमे का घारी बालक का, 
बढ़े का, निधन का, रोगी का, मूख का तथा जाति कुन्नादि होन 
पुरुषों का भी यथायोग्य प्रिय बचनों द्वारा तथा यथायोग्य स्थान 
द्वारा आदर सत्कार करने में कदाचित भो नहीं चुकते । वे कभी 
न कोई उद्धतता का बचन कहते है और न कोई अन्य उद्धतता 
का व्यवहार ही करते दैं । वे सदेव ही उद्धतता रहित, अभिमान 
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रहित, नम्नता तथा विनय सहित ही जगत मे प्रवतते हैं। ऐसा 
जान मान कपाय का अभाव कर मार्दव गुण का प्रक्राश करना 
ही भव्यात्माओं का कतेव्य हे । 

३, उत्तम आजव--मन,बचन,काय की सरलता का नाम आजब 
है । मायावी पुरुष के ब्रत, संयम, तपश्चरणादि सभी निष्फल 
होते हैं। माया एक शल्य है। जिसके हृदय में शल्य है, वह वाह्म 
में ब्रतादि का पाचन करते हुए भी ब्रती नही कहा जा सकता। 
आजब धर्म आत्मा का एक गुण हे जो माया कषाय के अभाव 
हो जाने पर प्रकट होता है | आजंब धम अतीन्द्रिय सुख का एक 
पिटारा है, संभार रूपी समुद्र से पार होने के लिये जहाज़ के 
समान हे | अतीन्द्रिय अविनाशी सुख को प्राप्त कराने वाला है । 
ऐसा जान कुटिलता को त्याग आजवब घमं घारण करना ही 
योग्य है । 

४--उत्तम शौच--अन्तरंग में नोभ कषाय के अभाव होने 
को और वाह्य में शरीर को पवित्र रखने को शौच कहते हैं। 
स्तानरूप बाह्य शौच गृहम्थियों क लिये ही है, मर॒नियों के लिये 
नही | शौच धर्म आत्म, का एक अखण्डगुण है, लोभ कषाय के 
अभावहोन से प्रकट होता है, शास्त्रों के पठन पाठन से उत्तम २ 
गणों के मनन करने व विचार करने सम शौच धम होता है। 
साया मिथ्या निदान इन तीनों शल्यों के अभाव और क्रोघ, 
मान, माया, लोभ इन चार कषायों के त्याग से शौच धर्म होता 
है । ब्रह्म वय बत्रत का घारण करना ही शौच घम है । आत्मा के 
निमल परिणाम द्वोने से ही शौच घधम होता है। शौच धर्म का 
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एसा स्वरूप जान,अपने निज म्वरूप में दृष्टिधार अशुभ परिणामों 
का अभाव कर अपन आत्मा को शुद्ध करो | 

०५--जत्तम सत्य--मीठे, हितमित, स्वपर हिलतकारी सत्य 
बचन बोलना, कुबचन का त्याग करना, उत्तम सत्य है। सत्य 
बचन दया धर्म का कारण है, समस्त दोपों को दूर करन बाला 
है, इस भव तथा पर भव्र में सुख देने वाला है | सत्य वचन 
ससार मे निरुपमेय है ।सध्य घ्मसे अन्य गुणो की महिमा बढती 
है सत्य धर्म स आर्पत्तिया नाश हो जाती है। ऐसा जान सदेव 
हितरूप और परिमित बचन कहो, दूसरे को दु ख पहुँचान वाले 
या दूसरे को किसी प्रकार भी बाधा करन वाले वचन कदापि न 
कहो । 

६--उत्तम संयम--पाँचो इन्द्रिय और मन का विरोध 
करना, तथा छह काय के जीवों की रक्षा करना संयम कहलाता 
है। यह सयम दो प्रकार का होता है । *-इन्द्रिय सयम २-प्राण 
सयम | इन्द्रियो के बिषयों मे रागभाव के अभाव को इन्द्रिय 
सयम कहते है | छुह काय के जीवों की रक्षा करना प्राण संयम 
है । पचत्रतों का धारण करना, पच समिति का पालन करना, 
कषायों का निग्रह करना, मन, बचन, काय तीनो यागो की अशुभ 
प्रवृत्ति का रोकना, तथा इन्द्रिय त्रिजय को ही परमागम में सयम 
कहा है | सयम को प्राप्ति बड़ी दुलभ है । सयम से सम्यक्‌ दशन 
की पुष्टि होती है संयम बिना मनुष्य भव शृन्य हैं, गुण रहित है । 
मंयम बिना यह जीब श्ानक दुगतियों को प्राप्त होता है ।, संयम 
बिना दीक्षा ग्रहण करना, त्रत धारण करना, झुन्ड मुंडावना, नग्न 
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रहना, भेष धारना यह सब ही ब॒ुथा है । संयम द्वी जीत को इस 
भव में और पर भव में शरण है | दुगंति रूप सरोबर के शोषण 
के लिये संयम ही सूर्य के समान है । संसार परिभ्रमण का नाश 
बिना संयम कभी नही हो सकता । ऐसा जान संयम को यथा 
शक्ति थारण करो और निरन्तर ऐसी भावना करो कि सयम 
बिना जीव की एक बड़ा भी न जाने पावे | 


७5--उत्तम तप्--मान बडाई के भाव बिना कम क्षय करन 
के निमित्त अनशनादि बारह प्रकार के तप करना, तथा इच्छा 
का निरोध करना उत्तम नप है | इच्छाओं का निरोध कर विपयो 
में राग घटाना तप हैं | तप से जीव का कल्याण द्वोता हैं । तप 
काम, निद्रा, प्रमाई को नष्ट करन वाला है । इस प्रकार तप मे से 
जैसा २ करन को अपनी सामथ्य होवे, बेंसा ही तप करना 
चाहिये । अपना सहनन, बल, यार्य तथा देशकाल की योग्यता 
दख कर हा तप करना चाहिय। जिस तप म उत्साह बढ़ता 
रहे और परिणामा का उम्बलत। बढ़वो जाबे बही तपश्चरण कर ना 
योग्य हैं । 


८ उत्तम त्याग--सव विभाव भात्रो का त्याग करना, निज 
चेतन स्वभाव का ग्रहण करना निश्चय त्याग है । व्यवहार मे 
त्याग दान को कहते है । नि: परियग्रही होने के कारण मुनि, शाञ्र 
व्य|ख्यान अर्थात ज्ञान दान और समस्त जीवों को अभय दान 
ही दे सकते है | श्रावकके लिये जरूरी है कि चार प्रकार का दान 
आहार दान, औषधि दान, शास्त्र दान और अभय दान, पात्रों 
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को भक्ति पूवंक और दीन दुःखी जीवों को करुणा बुद्धि पूर्वक 
देवे। 

९--.उत्तम आक्किचन्य-- अन्तरंग तथा बाह्य के २७ प्रकार 

के परिग्रह के अभाव को, तथा शरीरादिक में ममत्व भाव न॑ 
रखने को आकिचन्य कहते है | “अ्रपन ज्ञान दर्शनमय स्वभाव 
बिना अन्य किग्वित मात्र भी हमारा नहीं है, में किसी अन्य द्रव्य 
का नहीं हूँ, मेरा कोई अन्य द्रव्य नही है” --ऐसे अनुभव को 
आकिचन्य कहने है। आकिद्वन्य परम बीतरागपन की ही दशा 
का नाम है | आकिचन्य धम मुख्यतया साधुजनों के ही होता है 
तथापि एकोदेश धर्म का पालनहारा गृहस्थ भी है जो इस धर्म के 
प्रहण करने की इच्छा करता है, ग्रहस्थाचार मे मन्दरागी हांता है 
परिणामों मे उदासीनता घारण करता है और प्रमाशिक परिग्रह 
को ही रखता है। आगामी वर्छ्धि रहित होता है, अन्याय का 
धन कदापि ग्रहण नही करता है, अल्प परिग्रह में सन्तुष्ट रहता 
है, परिग्रह को दुःख देने बाला जान उसे अत्यन्त अस्थिर 
मानता है । 

१० उत्तम ब्रह्मचर्य--स्त्री संभोग के त्याग तथा परम ऋद्ध 
आत्मा में ही रमण करने को उत्तम ब्रह्मचयं के बिना समस्त ब्रत 
तप असार है, त्रह्मचर्य बिना समस्त काय क्लेश निष्फल है, ब्रह्म- 
चर्य ब्रत को मन वचन काय द्वाग प्रेम पृवक पालन करने से 
जीव परमात्मा पद को प्राप्त हो जाता है। यदि शील की रक्षा 
चाहते दो, उज्वल यश कीति चाहते हो, धम को निर्दोष पालन 
करना चाहते हो, तो ब्रह्मचय का पूर्णतया पालन करो, जिस 
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प्रकार अपनी आत्मा काम के राग से मल्लीन न होवे, उस प्रकार 
थत्न करो और इन्द्रिय के मुख से बिरक्त होकर अन्तरग परमा- 
सम स्वरूप आत्मा की उज्बलता तथा निर्मलता को ही अवलोकन, 
करो । 
यह दश लक्षण घर्म कोई पर वस्तु नहीं है, आत्मा का निज 
स्वभाव है, क्रघादिक कर्म जनित उपाधियों के दूर होने पर स्वय- 
भेव ही यह दश लक्षण रूप आत्मा का निज स्वभाव प्रकट हो 
जाता है | क्रोध के अभाव से क्षमा, मान के अभाव से मार्दव, 
माया के अभाव से आज॑ब, लोभ के अभाव से शौच, अमत्य के 
के अभाव से सत्यधर्म, कपायों के अभाव से संयम गुण, इच्छा के 
ध्यंभाव से तप गुण प्रकट होते हैं । पर मे ममतारूप परिणार्मों के 
अभाव से त्याग धर्म होता है, पर द्रठ्यों से भिन्न अपने आत्मा 
का अनुभव करने से आकिचन्य धर्म प्रकट होता है, तोन वेद 
छुह कषाय के अभाव से तथा आत्म स्तरूप मे प्रवृत्ति करने से 
क्रह्मचय घम प्रकट होता हैं | यह दश लक्षण धर्म आत्मा का स्व- 
भाव है, किसी जगह से मोल देकर लिया नहीं जा सकता किसी 
जगह पहाड़ मे, बन मे, तीर्थ म रखा नहीं जो बेसे ही उठा कर 
लाया ज्ञा सके, यह तो आत्मा का निज स्वभाव है, समस्त लेश 
दुख रहित स्वाधीन आत्मा का हो सत्य परिणमन हे । इस का 
लाभ सम्यक्‌ दशन तथा सम्यक्‌ ज्ञान से ही होता है । यह दश 
लक्षण धर्म मोक्ष मार्ग का मूल हैं । मुनिराज तो इस धम का 
पुएातया पालन करते है, श्रावकों की भी इस का पालन अपनी 
ओोग्यतानुसार यथाशक्ति अवश्य ही करना चाहिये । 
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बारह भावना 


बार बार विचार करने को भावना कहते हैं। यह भावनायें 
बारह है:--अनित्य, अशरण, संसार, एकत्च, अन्यस्व, अशुचित्व 
अआखब, सवर, निजेरा, लोक, बोधि, दुलभ, धम ! 

पच महात्रत के धारी तथा ससार और विषय भागों से 
सर्वथा विरक्त मुनिराज परम वेराग्यता को प्राप्रिके हेतु, “बैराग्य 
की माता” इन बारह भावनाओका बार बार चिन्तबन किया 
करते है । इनके चिन्तवन से समता रूपी सुख प्रकाशम,न होता 
है, जैसे हवा के लगन स अग्नि प्रकाशित होती है | यह भावनाये 
परमार्थ मार्ग के दिखाने वाला हे, तत्वोका निणथ्र करान बाली 
है, मैम्यक्त को उपजावने वाली है, अशुभ ध्यान को नष्ट करने 
बाली है | स्वावलमग्बन का पाठ सिखाने वाली है । 

९, अनित्य भावना--सं सार, शरीर भोग, इन्द्रियों के विपय 
धन, यौवन आदि सब असार है, सदा स्थिर गहनवाले नही हे । 
जैसे इन्द्र धनुष देखते दस्बते नष्ट हो जाता है, जिजली अपना 
चमत्कार दिखाकर भट नष्ट हा जाती है, बैस हो इन्द्रियो के 
भोग तथ। घन यौवन आदि क्षण भगुर है, आत्मा ही नित्य हे, 
अखंड है, ध्रुव हैं । ऐसा विचार कर आत्मा के हित्तरूप कार्य मे 
प्रवतन करो | ऐसा विचार बार बार करना अनित्य भावना हैं । 
इसलिये अनित्य भावना को क्षण मात्र भी मत भुलाओ, इमसे 
पर पदार्थों से ममत्व भाव छूटता है और आत्म,काय मे प्रब॒त्ति 


होती है । 
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द्रव्य दृर्टितिं वस्‍्तू थिर, प्यंय अथिर निहार । 
उपजत विनशत देखके, हर्ष विषाद निवार ॥ 


२. अशरग भावना--जैसे सिंह हिरण को श्रा दबोचता है 
उसी तरह काल, देव, असुर, चक्रवर्ती आदि सबको आ दबो- 
चता है, और नष्ट कर डालता है । मणि यंत्र तंत्र आदि कितने 
ही उपाय क्यों न किये जावे, आय क्रम के पूण हो जाने पर 
कोई भी जीव को मरण से नहीं बचा सकते । जीव को संसार 
मे किसी की भी शरण नही है, उ्यवहार नय से तो चार शरण 
है, अरहंत परमंष्ठी की शरण, सिद्ध परमेष्टी की शरण, साधु 
परमेष्टी की शरण, ओर जिनघधर्म की शरण, निश्चय नय से 
क्रेबन अपन ही शुद्ध चिद्ाानन्द रूप आत्मा की शरण है। इस 
प्रकार निरन्तर चिन्तवन करने का नाम अशरण भावना हे । 
सम्यक्‌ दर्शन ज्ञान चाग्त्रि आत्मा का अपना स्वरूप है, यही 
परमार्थ रूप शरण है, अन्य सब अशरणा है, निश्चय श्रद्धांन कर 
इस हो की शरगा ग्रहण करो | 

वस्तु स्वभाव जविचार ते, शरण आपकूं आप । 
व्यवहारं पा परमगुरु, अवर॒ सकल सताप ॥ 


३ ससार भावना--यह जीव अनादि काल से कर्मोदय अनु- 
सार चतुर्गति रूप ससार में भ्रमण करता हुआ अनेक दुःखों 
को सहन करता है और द्रव्य, क्षेत्र काल भव और भाव रूप 
पंच परिवरतन किया करता है| संसार सब प्रकार से श्रसार है, 
इसमे ज़रासा भी छुख कहीं नहीं है । नरक गति मे नाना प्रकार 
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के छेदन, भेदन, ताडन, तापन आदि अनेक पीडारयें डठानी 
पड़ती है। तियंज्व गति में भूख, प्यास, शक्ति से अधिक बोमा 
उठाना इत्यादि अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैँ। मनुष्य गति में इष्ट 
बियोग, अनिष्ट संयोग आदि अनेक दु'ख भोगन पड़ते है । 
अनेक माँसिक चिन्ताय नित्य प्रति सताया करती है । देवगरति 
में भी देवाँगनाओं के बियोग के समय देव को बडा खेद होता 
है, अन्य देवों को मरते देख अपनी मृत्यु का भय सताता हैं | 
अपने मरण से पहले माला मुरभाई देख महाव्याकुलता को 
प्राप्त होता है तथा अन्य देवों की अधिक सम्पत्ति देख कर ईपां 
पैदा होती है--इत्यादि अनेक कटष्टो का अनुभव करना पडता है | 
इस प्रकार चारों ही गति दुःखरूप है. संसार से कहीं भी सुख 
नहीं है । पंचम गति मोक्ष में ही अतिनिद्रिय, निरावाघ, 'अविनाशी 
निराबुल्लता रूप सुख की प्राप्ति इस जीव को होती हैं | ससार 
का ऐसा स्वरूप विचार चारों गतियों सं उदासीन हो, मोक्ष का 
' उपाय करना ही जीव का परम कतेठ्य है । निरन्तर ऐसा चिन्त- 
बन करने का नाम संसार भावना हे | ससार क सत्यार्थ स्वरूप 
का बारम्बार चिन्तवन करने वाले के ससार स उदासी नता रहती 
है, किसी न किसी दिन त्रिरक्त हो समार परिभ्रमण को दूर 

करने के उद्यम मे सावधान हो जाता है | 

पंचपरावतंव मई, दुघ रूप ससार । 
मिथ्या कम उदय यहे, भरमे जीव अपार ॥३॥ 

४. एकत्व भावना--अपने शुभाशुभ कसे के फल को यह 
जीव आप, अकेला ह)? भोगता है । पुत्र स्ली आदि कोडे भी इसके 
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दुख सुख के साथी नही होते । ये सब अपने स्वार्थ के ही सगे 
होते है, आत्मा सदा ही अकेला है, जन्म मरणा के समय 
अकेला ही होता है, अकेला ही अनक अवस्थाओं को धारण 
करता है । इस संसार में इस जीच का धरम को छोड़ अन्य कोई 
भी हेतु नही है | निरन्तर इस प्रकार चिन्तवन करना एकत्व 
भावना है | एकत्व भावना के भाने से स्वजनों में प्रीति नहीं 
बढती, अन्य परिजनों मे द्वेप का अभाव हो जाता है। अपने 
आत्मा की शुद्धता के लिय अधिकाधिक प्रयत्न करता ह । 


एक जीव पर्याय बहु, घारे स्पपर निदान । 
पर तज आपा जानके, करो भव्य कल्याण ॥७॥ 


» अन्यत्व भावना--जल और दृध की तरह शरीर और 
जीव का मेल अनादि काल से हो रहा है, परन्तु है दोनों जुदा 
जुदा, एक नही हे | जब अनादि काल से मिले हुवे होकर भी 
यह एक नहीं है तो घन घान्य, मकान, पुत्र ख्री आदि जो सवथा 
ही अपने से जुदा है अपन कैसे होगे | इस प्रकार शरीर कुट॒म्बा- 
दिक से अपने स्वरूप को सवंधा भिन्न चिन्तवबन करने का नाम 
अन्यत्व भावना है | जो ज्ञानावरणा दिक द्रव्य कम, राग द्वेषा- 
दिक भाव कर्म, शरीरादिक नो कर्म, इनको अपने निज स्वभाव 
से सर्वथा मिन्न जानकर ज्ञान दशनप्रय शुद्ध चिदानन्द रूप 
आत्मा का सबन करते है, उनके अन्यत्व भावना कार्यकारी हैं । 

निज आतम तें मित्र पर, जाने जे नरदक्ष । 
निज में रमे वमे अपर, ते शिव लखें प्रत्यक्ष ॥५॥॥ 
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६. अशुि भावना-यह शरीर मास, खुन, पीप और विप 
यी थैली है | हड़ी, चरत्री आदि अपवित्र वस्तुओं के कारण मैली 
हैँ । जिस शरीर के नव द्वारों से महाघृणा उत्पन्न करने वाला 
मैल बहा करता है, उस मेले शरीर स॑ कथा यारी करनी ? यह 
शरोर महा अशुच है, आत्मा ज्ञानमई महा पवित्र है । आत्मा का 
शरीर से क्‍या संबंध ? कब॒ल विचार मात्र स ही भावना नहीं 
होती | देह को अशुचि विचार करने से, यदि परिणामों मे 
बैराग्य भाव प्रकट होता है तो भावना सत्याथ कही जाती है, 
अन्यथा नही ।एसा चिन्तवन करन का नाम अशुचिभावना हैं । 
शरीर के अशुचिपनका चितवन करने से शरीर सस्कारों मे तथा 
रूपादिक मे राग भाव का अभाव होता हैं और परिणामों मे 
बीतरागता बढ़ती ह 

“स्वपर देंह कू अर्शाच लख, तजे वास अनुराग । 
ताके साची भावना, सो काहये बड भाग” ॥६॥ 

७. आखसत्रव भावना--मन वचन काय को चचलताइ स कर्मों 
का आना होता है । यह क्रमों काआना वडा ही दुग्बदायी हें, 
बुद्धिवान पुरुप सदैव ही कम आखत्र को राकन का यल्ल किया 
करते है | पाँच मधथ्यात्व,बारह अगब्नत ,२० कपाय और १५० योग 
इस प्रकार ०७ द्वारो सं जीब के शुभाशुभ कर्मा' का आना होता 
हैं इसी का नाम आस््रव है । यह आखव दो प्रकार का होता है, 
शुभाखब और अशुभाखव | शुभ योग जन्य कर्मा के श्राखव 
को शुभ आख््रव कहते है और अशुभ योग जन्य कर्मांके आखव 
को अशुभाखव कहते है। आस्रव से बन्‍्ध द्वोता है, जो संसाश 
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को मूल कारण है | इस लिये मोक्षाभिलापी पुरुषों को उचित है 
कि वह आखब और बंध के कारणों से विमुख रहे, इस प्रकार 
आख्रव $ स्वरूप का चिन्तवन करना आख्व भावना है। आ- 
छवके ०७ द्वार इस प्रकार है; - 

पच प्रकार का मिथ्यात्व'--१ एकरान्त मिथ्यात्व--बर्तु में 
अनक म्घभाव होते ह॒ब्े भी एक ही को ग्रहण करना । २ विपरीत 
मिथ्याध्व--अधर्म को धर्म जानना, उत्टे श्रद्धान को विपरीत 
मिथ्यात्व कहते है । ३ विनय मिश्यात्य--समस्त प्रकार के देव, 
कुरेव, सुगुरू कुगुरु, धर्म अबर्सम आदि सब को एकसा मानना 
तथा सब की ही विनय भक्ति करना । ४७ संशयमिथ्यात्व--जिनेन्द्र 
अगवान के बचनों म सन्देह़ करना, निर्णय न करना। ५ अज्ञा- 
ने मिथ्यात्व--हिताहित की परीक्षा रहित देखा देखी अश्रद्धान 
करना । 

बारह अश्लनत - पाँव इन्द्रिय ओर छुठे मन का असगम और 
छुह काय के जीवा की अदया । 

२० कषाय--अनन्तानुबधी क्राध मान माया लोभ; 'अप्रत्या- 
ख्यानावरणी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरणी क्रोध, 
मान, माया लोभ; सज्ज्वल्लनन क्रोध मान माया लोभ | इस प्रक्रार 
ये सालह कपाय और हास्य, रति, अरति, शोक, भय जुगुप्सा, 
स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुसक बेद ये नौ-नौ कषाय, कुल मिलकर 
२० कपाय होते है । 

१० योग--9 मनोयोग--सध्ष्य सनोयोग, अघपघत्य सनोयोग, 
इभय मनोयोग, अनुभव मनोयोग । 
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५ चअनयोग--सत्य वचन योग, असत्य वचन याग, उभय 
वचन योग, अनुभय वचन योग । 

७ काय योग--औदा रिक काय योग, औदारिक मिश्र काय 
योग वैक्रियक काय योग, वेक्रियक मिश्रकाय योग; आहारक काय 
योग, आहारक मिश्रकाय योग और कार्माण योग इस प्रकार कुल 
मिलकर ५७ आम्रव के कारण होते है । 

जो पुरुप पूर्वोक्त मिथ्यात्वादिक भावों को हेथ जानते हुवे 
अपने वीतराग भाव में तल्तीन हो इनका त्याग करता है उसके 
आख्रव भावना होती है । 

“आखव पत्र प्रकार कु, चितवे तजे [विकार । 
ते पावे निज रूप कूं, यहे भावना सार” ॥७॥ 

संबर भावना--जिन जीबां ने अपने परिणिर्मो का पुण्य 
ओर पाप रूप न होने देकर निज आत्मानुभव म ही अपने मन 
को लगाया, उन्‍्हान ही आते हुवे कर्मा को राका, ओर सबर की 
प्राप्ति कर सुख्ब का प्राप्त किया । कर्मा के आख्व का रोकने का 
नाप्त संवर हे । संबर के कारगा पंच महाव्त, पच समिति, तीन 
गुप्ति, दशलक्षण धर्म, बारह भावना ओर बाईस परीपहो के स्व- 
रूप का बार वार चिन्तवन करना, सबर अनुप्रत्षा हे | जो जीव 
इन्द्रय तथा मन का वश में कर,विषय कपाय से परॉमुख हो, राग 
इषादि रहित अपन ज्ञान स्वभाव आत्मा मे प्रवृति करता हू उसके 
संबर भावना हाती है । 

गुप्ति संय्रोिति वृष भावना, अथन परीपहसार । 
चारित धारो सप तज, सो मुनि संकर घार ॥ ८ ॥ 
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६--निरूरानप्रेज्ञा (निजररा भावना )-जो क्मे अपनी 
स्थिति पूर्ण होने पर झड़ जाते हे, उससे अपना काय नहीं बनता. 
र्पश्चरण करके ज्ञो वर्मा को उनकी स्थिति पूर्ण होने से पहले 
ही नप्ट कर डालता है, बह ही अपन में मोक्ष सुख को दर्शाता 
हे । पथ संचित कर्मा के उदय मे आकर खिर जाने को निजरा 
कहते है । यह निजञ्ञगा दो प्रवार की होती हे, एक सर्विपाक 
निजरा और दूसरी अविपाक निज्ञरा | कम की स्थिति पूर्ण होने 
५३, फल देकर स्व्य कर्मों के कड़ जाने को सर्विपाक निर्जरा 
कहते हे यह निर्जेगा मय ही ससारी जीचो के हुआ करती है । 
कर्मा बी म्थिति पुणे होने से पहल्ल ही कर्मो का तपश्चरण आदि 
द्वारा, अनदय अवम्थामे ही काड देने को अविपाक नि्जरा कहते 
है। यह निर्जरा सम्थक्‌ रृष्टि व यतीश्बरों के हुआ करती हैं, 
इस प्रकार निर्जेग के म्वरूप तथा उसके उपायों का बार २ चित- 
वन करना निज़रा भावना हे। जा उत्तम पुरुष इतशद्रियां को ओर 
कपाया का महादु'ख रूप जान कर उनका जीतते है ओर सम- 
भाव रूप सुख मे लीन होकर वारबार अपने स्वरूप की उज्बलता 
का स्मरग॒ किया करते हे, उन्ही के कर्मा की बड़ी निजरा हुवा 
करती है और वही परम अतिन्द्रिय अबिनाशी अनंत्त सुख को 
प्राप्त किया करते है । 

पत्र बाँधे कमें जे, क्षर तपोबल पाय । 
सो निर्जरा कहायहे, पारेंते शिव जाय ॥६ ॥| 

९०--लोक भावना-इस लोक को न किसी ने बनाया है 

ओर न काई इस धारण किये हुबे हे । यह लोक जीव, पुदुगल 
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धर्म, अधम, आकाश और काल इन छह द्र॒व्यों से भरा हुआ हैं, 
कोई भी इसका नाश नहीं कर सकता | इस लोक की आकृति 
पुरुषाकार है, लोकाकाश के अग्म भाग में सिद्ध शिला है, जहाँ 
अनंत सिद्ध विराजमान है इत्यादि लोक की रचन। तथा स्वरूप 
के चितवन करन को लोक भावना कहते है । लोक के तथा जीवा- 
दिक पदाथों के स्वरूप को जान कर अपने ज्ञायक स्वभात्र में 
निश्चल हो जो कर्म कलंक को अपनी आत्मा स थो डालता हे 
बही अन्य जीव मोक्ष के परम अतीन्‍्द्रिय अविनाशी सुख को 
प्राप्त होता ६ । 
कुरडलियाँ--लौकाकार विचारके, सिद्ध स्वरूप चितार । 

राय विरोध विडारके, आतम रूप सेंवार ॥। 

आतम रूप संवार मोक्षपुर बसों सदा ही । 

आधि व्याधि जर मरन आदि दुख व्हे ने कंदा ही ॥ 

श्री गुरु शिक्षा घार टार अभिमान कुशोक्रा | 

मन थिर कारन यह विचार निजरूप सुलोका |॥2०॥ 

११-बोधिदुलभ भावना--इंस जीव ने नौ प्रीवक तक जाकर 

अनन्त बार वहाँ का अहमिन्द्रपद पाया, परन्तु सम्यका ज्ञान की 
प्राप्ति नहीं हुईं। ऐसे कठिन सम्यक्‌ ज्ञान को मुनियों ने निज 
धात्मा में ही साधन किया है, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति बड़ी दुलभ 
है जैसा कि मूधरदासजी ने भी कहा है -- 

घन कन कंचव राज सुख, सब सुल्लम कर जान । 

दुलंभ है संसार में, एक यथारथ ज्ञान ॥ 
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इस प्रकार यथाथ ज्ञानकी दुलभता का बारर चिंतवन करना 
बोधि दुलभ भावना हैं । 
छप्पप-बस नियोद चिर विकसि खेद सहि परानि तरुनि बहु । 
पवनबोद जल अंग नियोद लहि जरन मरन सहु ॥ 


लट गिडोल उटकण मकोड़ तन भ्रमण कर |। 
जल ब्रिलोल पशु तन सुलोक नमचर सर उर पर ॥ 


फिरि नरक पात अ्रति कष्ट साह, कष्ट कष्टनरतन महत | 
तह पाय रत्नत्रय चियत जे, ते दुर्लभ अवसर लह्गत ॥ 


१२ धमंभावना-सम्यक्र॒र्शन ज्ञान चारित्र तप आदिक जे 
भाव हे वे सब मोह भाव से जुदे है,और यही भाव धम रूप है | 
इस रत्नत्रय धम को जब जीव धारण करता है तब स्थिर सुख 
अर्थात्‌ मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है| वस्तु का निज स्वभाव 
ही उसका धर्म हैं । जीव का स्वभाव चेतन्यमई है, इस परम 
निर्मल चैतन्यता को प्राप्त करना ही जीत्र का परम धम हैं । धमे 
रत्नतन्नय रूप है घम दश लक्षगा रूप हैं अथवा अहिंसा रूप है । 
इस प्रकार धम के स्वरूप को बार बार चिन्तवन करने को धर्म 
भावना कहते है । मुनिराज इनका बिचार नित प्रति किया करते 
है, आवबकों को चाहिये कि इनके चिन्तवन द्वारा वे भी अपने 
मन को कोमल तथा निमंल बनावे | 


मुनि श्रावक के भेदतें, धर्म दोय प्रकार । 
ताकू सुन चितवों सतत, यह्िि पावों भवपार ॥ १२ ॥ 
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बाईस परीषह जय 


मुनिराज कर्मों की निजंरा तथा काय क्लेश करने लिये जो 
परीषह अर्थात्‌ पीड़ा समता भावों से स्वयं सहन करते है, उस को 
परोषह जय कहते है | परीषह बाईस है-- 

(१) क्षघा (२) तषा (३) शीत (४) उच्ण (५) दृंश मशक (5) 
नग्न (७) अरति (5) खत्री (९) चया (१०) आसन (११) शख्या 
(१२) आक्राएण (१३) बध (१४) याचना (१५) अज्ञाभ (१६) गोग 
(१७) तण स्पर्श (१८) मल (१९) सत्कार पुरस्कार (२०) प्रज्ञा 
(२१) अज्ञान (२२) अदर्शन । 

१. क्षपा परिषं्ठ जय-भगर्व की वेदना होन पर उसके बश 
न होकर दुःख सह लेन को कहते हे । 

२ तूपा परीषह जय-प्यास की तीत्र वेदना होन पर उसके 
बश न होकर दुःख सह लेने को कहते है । 

३ शीत परीषह जय-शीत अर्थात जाड़े के कष्ट सहन करन 
को कहते है । 

9. उष्ण परीषह जय - उष्णता अर्थात्‌ गरमी के संताप सहन 
को कहते है । 

५ देश मशक परीषह जय--डास मच्छुर बिच्छू कनखज़्रे 
आदि जीवों के काटन की वेदना को सहन करने को कहते है । 

६. नग्न परीपह जय--किसी प्रकार के भी वस्त्र न धारण 
द८र नम्न रहने को और लज्जा ग्लिनि तथा किसी भी प्रकार के 
विकारों को न होन देने को कहते है। 
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७, अरति परीपह जय- संसार के इष्ट अनिष्ट पदार्थों मे राग 
हेष न कर समताभाव घारण करने को कहते हैं । 

८. सत्री परीपड़ जय--्रह्मचयब्रत भंग करने के लिये ख्त्रियों 
द्वारा अनेक उपद्रव किये जाने पर भी चित्त से किसी प्रकार का 
विकार भाव उत्पन्न नहीं होने देना 

९ चर्या परीपह जय--किसी प्रकार की सवारी की इच्छा 
न करके मार्ग के कष्ट को न गिन कर भूमि शोधन करते हुवे 
गमन करने को कहते है । 

१०, आसन परीषह जय--देर तक एक ही आसन से बैठे 
रहने का दुःख सहन करने को कहते है । 

१९ शय्या परिपह जय-खुदरी, पथरीली, कांटों वाली 
कठोर भूमि में शयन करके दुखी न होने को कहते है | 

१२ आक्रोश परीपह जय-दुष्ट मनुष्यों द्वारा कुबचन कहे 
जाने पर तथा गालियां दिये जाने पर भी किचितमात्र भी क्रोधित 
न हो कर उत्तम क्षमा घारण करने को कहते है । 

१३ बधपरीपढ जय-दुप्ट सनुष्यों द्वारा बध बंधनादि दु:ख 
दिय जान पर समता भाव धारण करन और उन दुग्खोंकों शाँति 
पूर्वक सहन करन को कहते है । 

१४, याचना परिपह जय--किसी से भी किसी प्रकार की भी 
याचना न करन को कहते है | मुनिराज भूख प्यास लगने अथवा 
रोग हो जान पर भी भोजन ओऔषधादि नहीं माँगते । 

१५५ अलाभ परीषह जय--अनेक उपवासों के बाद नगर मे 
भोजन के लिये जाने पर भी निर्दोष आहार वगैरह न मिलने 
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पर भी संक्नकेशित न होने को कहते हैं । 

१६ रोग परीषह जय--शरीर मे अनेक रोग हो जाने पर 
समताभाव के साथ पीडा को सहन करते हुवे अपने आप रोग 
दूर करने को उपाय न करने को कहते हैं । 

१७ तृण स्पशे परीषह जय--शरीर में शुल काँटा कंकर फांस 
आदि चभ जाने पर दुःखी न होने और उनके निकालने का 
उपाय न करने को कहते हे । 

१८, मल परीषह जय--शरीर से पसीना आ जान अथवा 
'धरृूल मिट्टी लग जाने के कारण शरीर के महा मल्लीन हो जाने 
पर म्नान आदि न करके चित्त निमल रखने को कहते है । 

१९ सत्कार पुरस्कार परीषह जय--किसी क आदर सत्कार 
अथवा विनय प्रणाम वरौरह न करने पर तथा तिरस्कार किये 
जान पर हर्ष विपाद न करके समता भाव धारण करन को 
कहते है । 

२८०, प्रज्ञा परीपह जय--अधिक विद्वान अथवा चारित्रवान 
दी जान पर भी किसी प्रकार के मान कषराय को न रखन को 
कहते हैं । 

२१. अज्ञान परीषह जय--बहुत दिनों तक तपश्चरण करन 
यर भी अवधि ज्ञान आदि न होन से अपन आप खद न करने 
शे और ऐसी दशा मे दूसरों से “अज्ञानी” “मूढ़” आदि मर्म 
भेदी बचन सुनकर दुखित न होने को कद्दते है । 

२२. अदर्शन परीषह जय--बहुत दिनों तक अधिक तपश्च- 
गए करन पर भी किसी प्रकार के फल की प्राप्तिन होने से 
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सम्यक्‌ दशन को दूषित न करने को कहते है. । 

इन सब परीपहों से शरीर सम्बन्धी वा मन सम्बन्धी जो 
अत्यन्त पीड़ा होती है, उसे समता भाव पूर्वक सहन कर लेने से 
संबर होता है और पूर्व वद्ध कर्मों की निजरा होती है| मुनिराज 
तो इन परीपहो को प॒र्णतया जय करते हैं। ग्रहस्थोंके लिये भी 
इनका जय करना परम कर्तठ्य है । इन बाईस परीपहों मे से जीव 
के एक साथ उन्नोस परीपह उदय मे आसकती हे, क्यों कि शीत 
उपय मे स एक काल मे शीत या उष्ण एक ही परोषह होगी, और 
शप्पा, चथ्यां, निषद्या इन तीनों में से भी एक काल में एक ही 
होगी इस प्रकार एक समय में ३ परीपहों का अभाव होने के कारण 
१९ परीपह ही एक साथ उदय मे आसकती हें, प्रज्ञापरीषह और 
अज्ञान परीपह ज्ञानावरणी कम के उदय हाने पर होती हे । 
दर्शन मोहनी के उदय से अदशन परीषह और अनन्तराय के 
उदय स अलाभ परीपह होती ६ । चारित्र मोहनी के उदय स 
नग्नता, अरति खत्री, निषधा,आकोश,याचना, ओर सत्र (४ पुरस्कार 
ये सात परीपद होती हैं, बाकी की क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंश 
मशक, चर्य्या, शेय्या, बंध, रोग, तृण स्पश ओर मल ये ग्यारह 
परीपह वेदनीय कम के डदय हान पर होती हे । इन बाईस परीषही 
का सहन करना परम सबर का कारण है, परीपहा के सहन करने 
से चित्त निश्चल हो जाता हे, चित्त की निश्चलता से ध्यान की 
सिद्धि होती है, ध्यान से कर्मा की निर्जरा हो मोक्षपद की प्राप्ि 
हाती है, इसलिये मातज्ञामिलाषी मुनि के लिये इन २२ परीषहों का 
सहन करना अति आवश्यक हे । 
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चारित्र पंच प्रकार 

आत्मस्वरूप में स्थित होना चारित्र है, इसके पाँच भेद हैं:--- 
(१) सामायिक चारित्र--आत्मा में लीन होना--समता परिणाम 
रखना, (२) छेदोपस्थापना चारित्र--सामायिक चारित्र से 
गिरने पर फिर चारित्र से स्थित होना (३) परिहार विशुद्धि-- 
ऐसा आचरण जिस में विशव २ अर्दिसा का त्याग हो। (७) 
सूक्ष्म सांपराय दसबे गुणस्थानवर्ती का चरित्र, जहां मात्र सूदम 
लोभ का उदय है। (५) यथाख्यात चारित्र-पूर्ण दीतराग 
चारित्र। 


बारह तप 
दोहा--श्रनगशन उनोदर करे, ब्रतसख्या रस छोर । 
विविक्त शयन आसन परे, काय कलेश स॒ठोर ॥ ?॥ 
प्रायश्चित घर विनययुत, वेया वृत्य स्वाध्याय । 
पूनि उत्सर्ग विचारके, घरे ध्यान मन लाय ॥२॥ 


तप चारित्र का ही एक भेद है, तप करने से निजरा और 
संवर दोनों होते हे । मोक्षाभिलापो पुरुषों को रूप का 
सेबन करना योग्य है | तपश्चरण के लिय दो बातो का होना ज़रूरी 
है, एक तो अपनी शक्ति को न छिपाटा, और दूसरे मन को बश 
में करना । जो पुरुष अपनी शक्ति को छुपाता है और कहता है 
कि मुझ से तो तप नहीं हो सकता, उसके लिये तपश्चरण अडद्ली- 
कार करना असंभव है; और यदि मन वशाभूर्त न होवे, तो तप 
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करते हुवे भी इच्छा बनी रहेगी, इच्छा के अभाव बिना तप 
होता नही । तप दो प्रकार का होता हैं, एक वाह्यतप और दूसरा 
अन्तरद्ड तप | जो तप वाह्मद्रव्य की अपेक्षा होता हैं, और सब 
को बाहर से दीखता ह बह बाह्यतप कहलाता हैं। जिस तप का 
साधन मन के निरोघध द्वारा किया जाता ६ और जो वाह्म से 
दूसरों को दिखाई नही देता बह अन्तरग तप है । 

बाह्यतप छुह् प्रकार का होता है .-- 

» अनशन-लौकिक मान बड़ाई की बाञ्छा न करके 
खयम सिद्धि के अथ, कर्मो के क्षय के निमित्त कषाय परिणामों 
को दृर करने के अभिप्राय से, ध्यान स्वाध्याय की सिद्धि के लिय 
स्वाद्य, खाद्य, लेय, पेय चार प्रकार के आहार के त्याग करन का 
नाम अनशन ह€ । 

२ शअबसौदर्य संयम की सिद्धि के अथ, निद्रा के ज॑ तने क 
हेतु, मन्‍्तोष स्वाध्याय को प्राप्ति के निरभित्त, भूख स्॒ थोडा 
आहार लेन का नाम अवसमोदय तप हं । 

३ बिबिक्त शय्यासन--जीधों को रक्षाथ, प्रासुक क्षेत्र में 
ब्रद्मचर्य पात्नन तथा स्वाध्याय, ध्यानादिक क्रियाओं को निवि- 
बनता पूवक करन के लिये पर्वत, गुफा, बस्तिका श्मसान भृमि, 
बन, खण्डर आदि एकांस्त स्थानों में सोने बठने का नाम बिविक्त 
शय्यासन तप है । 

४. रस परित्याग--इन्द्रियां के दमनाथ, स्वाध्याय, आनन्द 
की प्राप्ति के लिये,आलस्य नथा निद्रा को जीनन के निमित्त दूध, 
दही, घी. तेल मीठा, नमक आदि समस्त रसा का या कुछ कम 
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त्याग करना रस परित्याग कहलाता है । 

५, कायक्केश-- शरीर से ममत्व भाव को न्याग कर कठिन 
कठिन रीति से तपस्या करते हुवे, पीड़ा के सहन करन को काय 
क्लेश नामा तप कहते है | इस तप के करने से सुख की अभिलाषा 
क्ञोण दोती है, राग का अभाव होता है, दुख सहन करन की 
सामथ्य प्राप्त होती है, जिन धरम की प्रभावना बढ़ती है । 

६. ब्रत परिसंख्यान--इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर के कि 
“अमुक मुहल्ले मे मिलेगा वा अमुक रीति से मिलेगा तो आहार 
करूँगा अन्यथा नहीं” आहार के लिये जाना, और यदि योग्य 
भिक्षा विधि न बने तो वापस' बन में जा कर उपवासादि करना, 
इस का नाम व्रतपरिसख्यान नामा तप है। इस तप से आशा 
तृष्णा का नाश होता है । 

अनन्‍्तरद्धा तप भी छह प्रकार का होता हैं:-- 

१ विनय--पूज्य पुरुषों का आदर करना विनय तप है। 
विनय दो प्रकार की होती है, एक मुख्य विनय, दूसरी उपचार 
विनय । सम्यक्दशन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को 
पूज्य बुद्धि से आदर भाव पूवक अज्ञीकार करना मुख्य बिनय 
है । इसी रत्नन्नय के धारक आचार्यादिकों को आदर प्‌बंक 
नमस्कारादि करना उपचार विनय है । इन्हीं आचार्य आदि की 
भक्ति से प्रेरित होकर परोक्षरूप मे उनके तीथथक्षेत्रादिकों की 
बंदना करना भी उपचार विनय का ही विशेष भेद है। विनय 
तप से मान कषाय क्षोण होता है, ज्ञानादिक गुणों की प्राप्ति 
होती है । क 
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२ वैयाब्रत-पृज्य पुरुषों की भक्ति पूर्वक सेवा, चाकरी 
तथा टहल करना | इसके भी दो भेद हैं, काय चेष्टा जन्य जैसे 
हाथ से पाँव आदि का दबाना; पर वस्तु जन्य जैसे भोजन में 
श्औौषधादिक देकर साधुओं के रोग मिटाना, इस तप से गुणानु- 
राग होकर मान कषाय का श्रभाव होता है । 

३. प्रायश्वित--प्रमाद से लगे हुवे दोषों को प्रतिक्रमण आदि 
पाठ, अथवा गुरु के सामने, तप ब्रतादि अ्रक्नीकार करके, या 
कामोत्सगादि करके दूर करने को प्रायश्वित कहते है। इस तप 
से ब्रतों की शुद्धता होती है, परिणामों की शल्य मिट जाती है, 
और भी अनक गुणों की प्राप्ति होती है | 

४ उत्सर्ग--घधन धान्यादिक वाह्य और क्रोध मानादि 
अन्तरंग परिग्रहों म अहकार ममकार रूप भावों के त्याग करने 
को उत्सग तप कहते है। इस तप से निष्परिग्रहत्व और निर्म- 
मत्व प्रगट होकर मोह क्षीण द्ोता है । 

५, स्वाध्याय--ज्ञान भावना में आल्स्थ न करना; जो कुछ 
आप जानता है, उसको आप पढ़ना, दूसरों को सुनाना किसी 
शब्द तथा अर्थ मे संशय हो जाने पर उसे दूर करने के लिये 
विशेष ज्ञानियों से पूछना श्रद्धानपूर्वक जाते हुवे श्रथ को मनन 
करके अभ्यास करना और बार बार चिन्तवन करना, पाठ को 
शुद्धतापूवक बारम्घार घोखना, धर्म के इच्छुक भव्य पुरुषों को 
धर्मोपदेश देना, यह स्वाध्याय तप हैं इस से बुद्धि का विकाश 
होता है, परिणाम उज्बल रहते है, संवेग द्ोता है, धर्म की वृद्धि 
होती है, इत्यादि अ्नक गुणों की प्राप्ति होती है । 
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६. ध्यान--समस्त चिन्ताओं का निरोध करके घम में या 
आत्म चिन्तवन भे एकाग्न होने का नाम ध्यान है। अहन्‍न्त आदि 
के चिन्तबन से प्रब॒तंना शुभ ध्यान है, केवल शुद्धात्माओं मे 
एकाग्र होना शुद्ध ध्यान है । ध्यान चार प्रकार का होता है आत्त 
ध्यान, गौद ध्यान, घम ध्यान तथा शुक्ल ध्यान | इन मे से आरत्तं 
ध्यान और रुद्रध्यान नो सर्वथा ही त्याज्य हैँ। घमम ध्यान तथा 
शुक्ल ध्यान ग्रहणु करने योग्य है । इन दोनो ध्यानों के सिचाय 
अन्य समस्त ध्यान भयानक ससार का कारण है। 

(क) आरत्तध्यान-पर्व कृत शुभाशुभ कम के उदय होने पर 
जीव के दृदय में जो अप्रशम्त मकल्प विकल्प उत्पन्न होते है, उस 
आत्त ध्यान कहते है -आर्च ध्यान के चार भेद # '-- ९ अनि 
एसंयागज, २ द॒ृष्ट बियागज, ३ पीडा चितबन, ४ निदान | 

(अ ) अनिष्ठट सयोगज--अपने शरीर, धन, आजीबिका 
स्वजन मित्रादिक के <प'्॒ट भ्रष्ट करन वाले कारणा के उपस्थित हो 
जाने पर; दुष्ट पड़ासियो. टुष्ट नॉबबा वथा दुष्ट स्त्री पुत्रादिका 
संयोग हो जाने पर तथा अन्‍य ऐस ही अनिनच्छित चस्तुओं के 
संयोग हो जाने पर परिणामा मे सक्तशित होना और यह 
विचार करना कि जिस तरह भी बने इन अनिष्ट बस्तुओंस 
मेरा पीछा छूट तो गुझे कल गुख मिले, इत्यादि सकल्प विकल्प 
की परंपरा का नाम अनिष्ट सयोगज आत ध्यान हैँ | अनिष्ठ 
सयोग से दिन मे, रात्नि में, घरम या बाहर किसी जगह भी 
किसी समय में भी क्लेश दूर नहीं हाता है । इसीलिय इस से 
घोर कर्म का बन्ध होता ६ । 
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(था ) इष्ट वियोगज-चित्त को आनन्द देने वाले अनेक 
लौकिक सुखों के कारण आज्ञाकारी स्त्री, पुत्र, बान्धव मित्रादिक 
का वियोग हो जाने पर, आजोवबिका के नष्ट भ्रष्ट हो जाने पर, 
राज्यपद के श्रट्ट हो जान पर तथा घन सपदा जायदाद आदि के 
नप्ट हो जान पर, तथा अन्य ऐसे ही कारण हो जाने पर शोक, 
श्रम, भय मूर्छादिक का होना, बारबार उनके पुनः सयोग का 
चिन्तवन करना, रूदन करना, बिलाप करना, विदद्वल हो हादा- - 
कार करना इस वियोगज़् नाम का आर्तध्यान हैं| 

( इ ) पीडाचितवन--असाता बेद्नी कमे के उदय से शरीर 
में रोग हो जाने पर, रोग नाश के अर्थ बराबर संक्लेशित होन। 
परिणामों में थविरता न लाकर दुःखो रहना, खेद खिन्न दोना 
पीडा चिन्तवन आतथध्यान है । 

(उ ) निदान--पाँचों इन्द्रियों सम्बन्धो भ,.ग की अभिज्ञात्रा 
करना उनकी चाह की दाह मे निरन्तर जलते रहना, दूसरा की 
विभूत देख देख कर मरना और अपने अन्त:करण में इच्छा 
करना कि ऐसी ही विभूति मुझे भी मिले तो मै भी भोगों को भोग 
कर अपन जन्म को सफल्त करूँ। संयस ब्रत नियम आदि का 
पालन करके उसके फल रूप सांसारिक विपय भोगो की वाचऋछा 
अपने लिये तथा अपने कुटुम्बियों के लिये करना । 

( ख ) रौद्रष्यान--जिस प्रकार मनुष्य को बुद्धि मद्रा पान 
से विवेक्र शूल्य हो जाती है और फिर बद मनुष्य झूठ कार्य 
करने में ही विशेष आनन्द मानता है बैसे दी संसारी जीव 
झनादिकाल से कर्मरूप मदिरा के नशे में मस्त दो कर पुनः 
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समार से परिभ्रमण कराने वाले दुष्कृत्यों मे ही प्रब॒त्ति कर के 
आनन्दित होता हैं; उस दुष्कर्म जन्य आनन्द से जीव के अन्त. 
करण में जो विचार पैदा होता हैं उसे ही रौद्रध्यान कहा गया 
६ । रौद्र ध्यान के भी चार भेद है:--हिसानन्द, मृपानन्द, चोर्या- 
ननन्‍्द तथा परिग्रहानन्द | 

( १) हिसानन्द-- छिसा करने में, करान में तथा किसी 
द्वारा हिसा हुई सुन कर आनन्द मानना । 

( २) मृषानन्द--असत्य बोल कर दूसरों से वुलबा कर 
नथा अमत्य बोलने बाले की अनुमोदना करके आनन्द मानना । 

(६ ) चीर्यानन्द-चोरी करके, दूसरो से चोरी कराके तथा 
चोरी कराने बालो को अनुमादना करक आनन्द मानना । 

(४ ) परिग्रहानन्द--आप परिग्रह बढ़ाकर, दूसरो क बढ़वा- 
कर, किसी को परिग्रह बढाते हुवे दख्ख कर उस की अनुमोदना 
कर के आनन्द मानना । 

यह चारों प्रकार का आर्त्त ध्यान और चारों रौद्रध्यान तियच 
गति तथा नरक गति के कारण है, इन के त्यागे बिना थम ध्यान 
नही होता । 

(ग) धर्म ध्यान--'बम्तु स्वभावों धम्म:' अमेद बिवक्षा से 
बस्तु स्वभाव का नाम धर्म ह--जीव का चैतन्य स्वभाव ही इस 
का धम है | भेद बिबच्षा से उत्तम क्षमादि तथ रत्नत्रयादिक धर्म 
है--लिश्वयनय स अपन चेतन्य स्वभाव की रक्षा अर्थान आत्मा 
का विभाव परणति रूप नहीं परिणमने देना घम है, व्यवहार 

में अन्य जीवों को विभाव रूप अथातन्‌ दु ख क्लेश रूप नही करना 


न 
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श्रम है । जो मनुष्य धर्म मे, अपने चित्त को जिस समय एकाग्र 
करता है, वह उस समय इन्द्रिय विषयों को नहीं बेदता है ,क्यों 
कि सूसार और देह सम्बन्धी भोगों से विरक्त होने का नाम 
चैराग्य है और बिना बैराग्य भाव धर्म मे चिन की एकाग्रता होती 
नहीं । घर्म ध्यान के साधन के लिये स्थान की शुद्धता और आसन 
का शुद्धता और हृढ़ता की भी बडी आवश्यकता है। धर्म ध्यान 
सम्यक्‌ हरष्टि के होता &। उत्तम सहननवालों के तो घम ध्यान 
की हढ़ता होती ही है, परन्तु जो हीन सहनन क धारक है उनके 
लिये सथानकी शद्धना और आसन की हृढता घम ध्यान करग्ने 
के लिये बडी आवश्यक हैं | घधम ध्यान चतुथ गुण स्थान से लेकर 
सातवे गुणस्थान तक होता है । धमं ध्यान के चार भेद है: - - 

9 आज्ञा विचय- भगवान सबज्ञ बीतराग के कहे हु 


हः 


६५ 


आगम के अनुकून जीवादिक छुड़ द्रव्य, पंचास्तिकाय सात तत्व 
नथा यौ पढार्यों के स्वरूप का निश्चय करना आज्ञा बिचय धम- 
ध्यान हे | 

२. अपाय विचय -ह मारे रागादि ढोर्पों का, अज्ञान का तथा 
कर्मों का नाश केसे होवे, दूसरे प्राणिया का दोए व कस सल केसे 
वूर होवे, ऐसा विचार करना 'अपाय बिनय नाम धम्म ध्यान है । 

३ बिपाक विचय--कर्मों के शु भाशुभ फल का स्वरूप बिचः 
रना । कर्म सिद्धान्त के अनुसार कर्मों के बध उदय सत्ता आदि 
का घितवन करना । ज्ञानावरण आदि कर्म के उदय को अपने 
निज शुद्ध चिदानद स्वरूप से भिन्न चिन्तवन करना । बिपराक 
बिचय नामा धरम ध्यान है | 
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४. संस्थान विचय--तीन लोक का आकार विचारनां, व 
अपने आत्मा के स्वरूप का चिन्तवन करना । इस संस्थानविच य 
धर्म ध्यान के भी चार भेद्‌ हैं, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और 
रूपातीत धरमध्यान-- 


(अ) पिडस्थ:--ध्यान करने बाज्ञा अपने सन वचन, और 
काय को शुद्ध करके एकान्त स्थान में जाबे और वहाँ पद्मासन 
खजन्न[सन या अन्य किसी ध्यानासन द्वारा तिएट कर अपने शरीर 
में विराजत ज्योतिस्वरूपी निज शआत्मा का ध्यान करे--यह 
पिडस्थ ध्यान है । 

(आ) पदस्थ--णमोकार मंत्र का “असि्याउसा” “अरहन” 
“सिद्ध” “अर” “ओं” ऐस मंत्र पदों का ध्यान करना । पदों के 
द्वारा पदों के वाचक पंच परमेष्ठी का ध्यान करना । 

(इ ) रूपस्थ--समवशरण में विराजमान तीथकर के 
ध्वरूप का ध्यान करना | किसी अ्रहन्त की प्रतिमा का ध्यान 
करके अहन्त के स्वरूप का विचार करना | 


(3 ) रूपातीत--सिद्ध आत्मा का तथा अपने शुद्धात्मा का 
ध्यान करना | 


(घ ) शुक्रध्यान--घर्मध्यान का अ्रध्यांस करते करते जब 
मुनिगण सातवे गुणर्थान से आठवें गृणस्थानमें जाते हैं, तब 
से शुक्र॒ध्यान को ध्याते हैँ-यह भी चार प्रकार का होता है । इनमें 
श्ले पहले दो शुक्नध्यान तो पृव के ज्ञाता द्वादशाँग के धारक मुनें- 
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श्वरों के हाते हैं। पिछले दो शुक्रध्यान केवली भगवा के 
होते हैं। 

( १ ) पृथक॒त्य वितक विचार--यद्यपि शुक्नध्यान में ध्याता 
बुद्धि पूबक शुद्धात्मा में ही लीन होता है तथापि उपयोग की पल- 
डन जिसमें इस तरह होवे कि मन बचन काय का अवलम्बन 
पलटता रहे, शब्द पत्नटता रहे, ध्येय पदाथ पलटता रहे, वह 
पहला शुक्त ध्यान है, यह आठवें से १९ वे गण स्थान तक होता 
हे । 

( २) एकत्व वितक अविचार-ज़िस शुक्त ध्यान से मन, 
वचत, काय योगों में से किसी एक पर, किसी एक शब्द व किसी 
एक पदार्थ के द्वारा उपयोग स्थिर हो जावे वह दूसरा शुक्लध्यान 
बारहये गृणस्थान मे द्ोता हे । 

( ३ / सूकम क्रिया प्रतिपाति--अरहन्तका काय योग जब तेर- 
हवें गुणस्थान के अन्त में सूह्म रह ज्ञाता हे तब यद्द ध्यान कहा 
जाता है। 

(४ ) व्युपरत क्रिया निवृत्ति--सब सर्व योग नहीं रहते व 
जहां निश्चल आध्मा हो जाता हे, तब यह चौथा शुक्न ध्यान अन्त 
के चोदहते गुणस्थान मे कहा जाता हे। यहां जीच सर्व कम से 
विमुक्त हो परमात्म पद अरधाव्‌ सिद्धपद को प्राप्त हो जाता है । 


( ध्यान का विशेष वरणोन ज्ञानाणंव ग्रन्थ से पढ़ना चाहिए ) 


इस प्रकार बारह प्रकार के तप का वर्णन किया गया। 
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साधुओं के षट आवश्यक 


दोह्ा--समता घर बन्दन करें, नाना थुति बनाय | 
प्रतिकमण स्वाध्याय युत, कायोत्ययं लगाय ॥ 


१. समता-राग द्वेष रहित सास्यभाव का धारण करना-अर्थात्‌ 
सामायिक करना । 

२. बन्दना--तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करना उनके सन्मुख 
सिर आदि अज्जों को नम्नीभूत करना। 

३. स्तुति--तीथेकर भगवान्‌ के गुणों का कीतेन करना, उनका 
गुणानुवाद करना, उनके गुणों की महिमा गाना) 

४. प्रतिक्रमण--प्रमाद द्वारा लगे हुवे दोपों को दूर करना। 

५, प्रत्याख्यान--त्याग भाव से आगामी काल सम्बन्धी आख़ब 
को रोकना । 

६. कामोत्सगं--शरीर से ममश्व भाव का त्याग करना, सामा- 
यिक सथा ध्यानके समय पाषाणु की मूति के समान निष्कम्प 
ओर अचल होना, ऐसा कि अनेक कारण उपस्थित हो जाने 
पर भी चल्नायमान न होवे । 


इन छुट्दों क्रियाओं को नितप्रति करना ज़रूरी है; इसी लिये 
इनको षद्‌ आवश्यक कहा जाता है । मुनियों को तो इनको नित- 
प्रति करना ही पड़ता है; गृहस्थों को भी चाहिये, कि अपनी 
पद्‌वी के अनुसार जो क्रिया उनसे बन सके उसको प्रहण करें । 


[२०५ ] 


बोडश कारण भावना 


“सावना भवनाशिनी”--बास्तव में भावनाओं का भावना 
परपराय से मोक्षपद का कारण है। यहां हम अब षोडशकारण 
भावनाओं का सक्षिप्त वणुन करना उपयोगी सममते हैं। यह 
भावनाएं परिशारों की शुद्धि के लिये बड़ी आवश्यक हैं | यही 
तीथकर प्रकृत्ति वन्‍्ध का कारण है, पाप क्षय करने वाली हे, भाव 
मल का विध्यंश करने वाला हे, इन के पढ़ने सुनने से संसार 
बन्ध छेदा जाता है, आत्म कल्याण के अभिलाषी निरन्तर इनका 
मनन किया करते हैं । 


( १ ) देशन विशुद्धि भावना--अनादि काल से यह जीब 
मिथ्यात्व कम के वशीभूत हुवा अपने निज स्वरूप को भूल ससार 
रूपी गहन बन में भ्रमण कर रहा है। अपने स्वभाव से शुद्ध 
होते ह॒वे भी मिथ्यात्व विकार के निमित्त से अशुद्ध, रागी ट्वेषी 
दिगाई दे रहा है । यह अग्रहित मिथ्यात्व तो अनादि काल से 
चला ही आ रहा है । इसी के कारण पुत्र, पौत्रादि धन धान्यादि 
समारीक विभूति का भूखा यह संसारी जीव कुदेब, कुगुरू कुधर्म 
की सेवा करने लग जाता है और उनकी भक्ति को ही अपन लिये 
कल्याण कारी सममभ बेठता है | उचित है कि गहीत मिथ्यात्व का 
स्थाग किया जाबे, और सच्चे हृदय से बीतराग, स्वज्ञ हितो- 
पदेशी देव, निर्मनन्थ दिगम्बर गुरू तथा परम अहिसामय धर्म के 
डपासक बनें । अपने शुद्ध चिदानन्द स्वरूप आत्मा के स्वरूप का 
चिन्तवन किया करे । ऐसा अभ्यास करते रहने से अनन्तानुबन्धी 
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कषाय और मिथ्यात्व को कालिमा दूर हो जाती है और सम्यक्‌ 
दशन रूपी रत्न प्रगट हो जाता है । व्यवद्दार सम्यक्ती जीब 
निश्चय सम्यक्त का साधन करते हुए सम्यक्त के २५ दोषों के 
बचान का सतत प्रयत्न और अभ्यास किया करता है । सम्यक 
दर्शन को नष्ट करने वाले दोषों को त्याग करने से ही सम्यक 
दर्शन की उज्ज्वलता होती है | तीन मूढ़ता, अष्टमद, छद अना- 
यतन, शंकादिक अष्ट दोप, .य सब मिल कर सत्याथ श्रद्धान को 
मलीन करने वाले २५ दोष है । इन को दूर करके निर्मल शुद्ध 
सम्यक्दर्शनकी प्राप्ति के निमित्त ही दर्शन विशुद्धि भावना का 
चिन्तवन किया जाता है । 

आठ दोष मद आठ मलीन, छह श्रनायतन शठता तीन | 

ये पचरीस मल वरजित ह्वोय, दर्श विशुद्धि कहावें सोय ॥ 

२. विनय सम्पन्नता--मोक्ष के साधन सम्यक दृशन, सम्यक्‌ 
ज्ञान तथा सम्यक्चा रित्र रज्नत्रय धरम का पालना, बडे आदर भाव 
से इनकी और इनके पालन करने बाले साध्‌ श्राषक्र आदि का 
भक्ति करना, विनय करना विनय सम्पन्नता है । विनय दों 
प्रकार का होता है, एक अन्तरग विनय, दूसरा बहिरंग विनय | 
गुणों मे भक्ति होना अन्तरंग विनय हे, उसके प्रकाश के लिये 
बचनों से विनय प्रद्शक शब्द कहना व कायका नम्री भूत करना 
बहिरग विनय दे । मान कपाय क अभाव स ही विनयगुण 
आत्मा मे प्रकाश मान दाता है, परमार्थ तथा व्यवहार दोनों 
प्रकार की विनय को धारण करना गृहस्थ के लिये याग्य हे | यदि 
व्यवद्दार मे किसी की विनय नहीं कर सकते तो उसकी निन्‍दा 
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तथा तिरस्कार कभी करना ही उचित नहीं। भनुष्य जन्म का 
मंडन विनय ही हैं। इसलिये सदैव भावना करनी चाहिये कि 
विनय बिना हमारे मनुष्य जन्म की एक घड़ी भी न जावे | 
रत्नत्रय धारी मुनिराय, दर्शन ज्ञान चरित समुदाय! 
इनकी विनय विषे परवीन, दुतीय भावना सो अमलीन ॥ 

३. शीलब्रतेष्चनतिचार भावना--अश्रह्िंसा आदि पंच प्त्तों 
के पालने मे तथा क्रोधादि कषाय वर्जित समता रूप परिणामों 
को सुरक्षित रखने में कोई दोष नहीं लगने देना । मन वचन 
काय की प्रवृत्ति को दूषित न होने देना तीसरी भावना है | सम्यक्‌ 
हृष्टि को यह ध्यान बना रहता है कि जो नियम प्रतिज्ञा संयम 
पालने का विचार मैंने किया है, उसको मे पूर्ण रढ़ता से पालन 
करूँ । परिणामों की उज्बलता सम्यक्‌ प्रकार नियमों के पालन 
करने में ही है । नियमों का पालन करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि 
बिना नियम कोई चारित्र का साधन नहीं होता और बिना 
चारित्र के कोई उन्नति नहीं होत्ती । भावना करनी चाहिये कि 
क्रोधादि कषाय जो आत्मा के प्रबल शत्र है वे मेरी आत्मा को 
कभी बिकृत न करने पावे । 

बास्तव में शील, श्रात्म स्वभाव को ही कहते हैं। पंच पाप 
आत्म स्वभाव के घातक है। उन में कुशील पाप अन्य पापों की 
पुष्टि करने बाला हैं तथा क्रोधादि कषायों में तीज़ता पैदा 
करता है इसलिये ब्रह्मचर्य की प्रधानता को ध्यान में रखते हुवे 
यह भी कह दिया गया है कि निर्दोष ब्रह्मच्य श्रत का पालन 
करना तीसरी भावना है | 
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शील भार धारे समचेत, सहस अटारह अंग समेत । 

अतिचार नहीं लागे जहाँ, तृतीय भावना कह्िये तहा || 

४. अभोक्षण ज्ञानोपपोग भावना--निरंतर जीवादि सात 
तत्वों के चितवन मे, आत्म स्वरूप के मनन में अपने ज्ञानो- 
पयोग को लगाये रखना समय का बहुत उत्तम उपयोग है । शास्त्र 
स्वाध्याय करना, शास्र पढ़ना लिखना, धर्माभिल्नाषियों को 
धर्मापदेश दे कर धर्म श्रवण करना, विशेष ज्ञानी गुरु जन की 
बड़ी नम्रता पृर्वक वंदना विनय करना, सब अभीक्षण ज्ञानो- 
पयोग है । भावना करो कि ज्ञान के समान इस जीब के लिये 
अन्य कोई भी कारण सुखदायी नहीं है, हमारे जीवन की एक 
घड़ी भी सम्यक्‌ ज्ञान के बिना न जाने पावे । ज्ञान ही स सम्यक्‌ 
द्शेन होता है । ज्ञान ही से मोक्ष होता है, मम्यक्‌ ज्ञान आत्मा 
का स्वाधीन धन है, परलोक मे भी ये ही जीबके साथ जाता है 

आगम कथित अर्थ अवधार, यथाशक्ति निजबुद्धि अनुसार | 

करो निरन्तर ज्ञानाअ्रभ्यास, तुरिय भावना कहिये तास ॥ 

(५) संबेग भावना--संसार शरीर भोगों स बिरक्त हो कर 
धम तथा धम के फल मे अनुराग करना मेग है | संसार क्षण 
भंगुर है, देह बिनाशीक हैं, भोग बुरे है, धर्म रत्न के चोर है, 
दुगत में ले जाने बाले है, ज्यों २ भोग सामग्री इस जीव को 
मिलती जातो है उतना ही अधिक २ इस की तृष्णा बढ़ती रहती 
है । पुत्र व्ली तथा कुटम्त्री जन सब ही स्वाथ के सगे है| एक रत्न- 
त्रय धर्म ही मेरा सहायक है, वही मेरा परम कल्याणकारी सच्चा 
मित्र है, वही मुझे संसार भ्रमण से छुड़ा मोक्ष के अबविकार 
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अविनाशी सास्वत: सुख में स्थित कराने वाला है। ऐसा विचार 
धर्मात्माओं को देख हर्षित होना, धर्म कथिनी में रंजायमान 
होना, भोगों से बिरक्त होना संवेग है, इसलिये अपन कल्याण 
के हेतु सदेव संवेग भावना का चिन्तवन करो । 
धर्म धर्म के फल विषे, वरते ग्रीति विशेष । 
यही भावना पंचर्मा, लिखी जिनागम देख ॥ 

६. श्क्तिस्त्यग--अपनी शरक्ति को न छिपा कर निरन्तर चार 
प्रकार का दान देने की भावना करते रहना-अआहार दान, ओऔपधि 
दान, ज्ञान दान तथा अभय दान--यह चार प्रकार का दान वाह्म 
दान कहलाता है। राग हेष आदि विकार भावो का त्याग अन्‍्त- 
रंग त्याग कहलाता हे । मनुष्य का जन्म त्याग से ही सफल है । 
ची०--ओऔप[तधि अभय ज्ञान आहार, महा दान यह चार प्रकार । 

शाॉक्ति समान सदा निर वहे, छुठी भावना धारक वहे ॥ 

७. शक्तिस्तप--अपनी शक्ति को न छिपा कर बड़े आदर 
भाव के साथ बारह प्रकार के तय का, कर्मा की निर्जरा के हेतु 
त्था ध्यान की सिद्धि के निमित्त करना । झुख्य तप तो आत्मध्यान 
है, इसस कर्मा' की निजरा विशेष होती हे । 

अनशन आदि मुत्ति दातार, उत्तम तप बारह परकार | 
बल अनुसार करे जो कोय, सो सातमी भावना होय ॥ 

८. साधु समाध--जैसे भण्डार में अग्नि लग जाने पर उसे 
चुमाया जाता है, बेसे ही यदि साधुओ पर कोई उपसर्ग या संकट 
आन पड़े तो अपनी तन, मन, धन की शक्ति लगा कर उसको दू< 
करना और साधुओंको समाधि मात्र में स्थिर रखना चाहिये । 
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यती वर्ग को कारण प्राय, विषन होत जो करे सहाय । 
साधु समाधि कहावे सोय, यही भावना अष्टम होय ॥ 

९. वैयावृत्ति--रोगी, बूढ़े, थके साधुओं तथा श्राबकों की 
निर्दाष, आहार, ओषधि, बस्तिकादि द्वारा सेवा सुश्रुषा करना । 
उपसग आने पर, किसी आपत्ति तथा संकट के पड़ने पर पाप 
रहित त्रिधि से उस संकट को दूर करना और उनकी सेवा करना 
वेय्याबृत्य हे । मुनि मुनियों की दैय्यावत्य करते हैं,श्रावक श्रावको 
और मुनियों की दोनों की वैयाब॒त्य करते है। परोपकार, सेवा 
टहल सत्र ही वेयावृत्य हैं। सेब्रा धर्म एक बड़ा धर्म है। इसमे 
बड़ा आनन्द होता ५, क्योंकि सेवा में मोह का त्याग होता है 
और जहाँ त्याग है वहाँ सुख है आनन्द हे । 

मुनियों के दस भेद हैं:--आचार्य, उपाध्याय, तपस्वो, शैक्ष्य 
ग्लान, गुण, कुल, संघ, साधु,मनोज्ञ | इन दस प्रकार के मुनियों 
के परस्पर “बेयाव॒त्य होता है। शरीर को दबाना, पाँव रौलना 
इत्यादिक काय की चेष्टा तथा अन्य द्रव्य द्वारा दुःख बेदना दूर 
करने रूप प्रद॒त्ति सब बैयाव॒त्य है। 

अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा को रागद्वेषादिक दोषों से ल्षिप्त 
नहीं होने देना,उनसे सुरक्षित रखने का प्रयत्न कर ता, आत्म बैया 
ब॒त्य है। आत्मा को भगवान के परमागम में लगाये रखना 
दशलक्षण धर्म तथा रत्नत्रय धरम मे लीन रखना, इन्द्रिय विषयों 
के आधीन नहीं होने देना आत्म बैयाबुत्य हैं । उपद्रव के समय, 
मद्ामारी हो जाने पर, दुर्भिक्ष दो जाने पर, दीन दुखी जीयों को 
स्थान देकर आहार वश्न औषधि आदि का प्रबन्ध करना, उनकी 
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पीड़ा करुणा बुद्धि पूवंक यथा शक्ति दूर करना सब वैयाव॒त्य है। 
सामथ होते हुबे भी जो कोई अपनी शक्ति को छिपाकर बेयाव॒त्य 
नहीं करता है, वह धर्म रहित हे । धन खच देना सुलभ है, परन्तु 
रोगी की टहल सुश्रषा करना कठिन है । जो मायाचार रहित 
होते है, जिनके मिथ्याज्ञान का श्रभाव हो जाता है, जो संसार के 
बिषय भोगों की बांछा रहित है, जो संसार परिभ्रमण से भय 
भीत है, जिनके चित्त मे जिनेन्द्र प्रभु को मेरुसमान निश्चल भक्ति 
है, व ही धर्मात्मा पुरुष वेथाबुत्य॒ किया करते है। जिसके हृदय 
में दया है, अहिसा हे उसके वैयाब॒त्य है। जिनेन्द्र प्रभु की शिक्षा 
है कि बैय।बुत्य जगत मे श्रेष्ठ धर्म है, जो कोई श्राबक या साछ 
चैयाब॒त्य करते हैं स्बात्कष्ट निर्बाण पद को प्राप्त होते है । बेया- 
चुत्य के माहात्म्य को समझ कर हमें नित प्रति भावना करनी 
चाहिय कि हम अपन जीव में वेयाब॒त्य का पाज्नन यथार्थ रीति 
से करते रहें । 


दश विधि साधु जिनागम कहे, पथ पीड़ित रोगादिक कहे | 
तिन की जो सेवा सत्कार, यही भावना नोगी सॉर ॥ 


१० अरहत्त भक्ति--अरहंत परमेष्ठी के गुणों मे अनुराग 
करना अ्ररहन्त भक्ति हे | अरहंत भगवान की अटष्ट द्रव्य से पूजन 
करना परिणामों की उज्बलता का बडा कारण है। भाव पूजा 
मुख्य है, द्रव्य पूजा भाव पूजा के लिये निम्मित्त साधक हैं 
अपनी शक्त्यानुसार शुद्ध द्रव्य से यत्नाचार पबेक पृजन करना 
विशेष पुण्य बंध का कारण है | भावना किया करो:-- 


[ २६२ ] 
“जिने: भक्तिजिने भक्तिजिने भक्ति: सदास्तुमे । 
सम्यक्त्वमेव संसार वारणं मोक्ष कारण” ॥ 
चो० परम पृज्य आतम अरहंत, अतुल अनन्त चतुष्टयवत 
तिनकी थुति नुति पूजा भाव, दश्म भावना भव जल नाव ॥ 

११. आचाय भक्ति:--इसी को गुरू भक्ति भी कहते है। 
आचार्य महाराज पंचाचार का आप पालन करते है, सघके अन्य 
मुनियों से उनका पालन कराते है, दीक्षा शिक्षा देते है, आचाय 
मुनि संघ के श्रधिपति होते है| बह छत्तीस गुणों के धारक होते 
है, अन्तरक्व बहिरग के बारह तप करते है, दशलक्षण घम का 
पालन करते है पंचाचार पालते है, घट आवश्यक को नित प्रति 
करते है, और तीनों गुप्ति का पालन करते है । आचाय बडे 
प्रबीण होते है, बड़े उत्साही ज्ञानवान, धैर्यवान, हृढ़ तपस्वी 
तथा व्यवहार प्रायश्वित सूत्र के पूर्णरूप से जानने बाले होते है । 
आचाये की भक्ति से चारित्र की शुद्धि होती है, परिणाम निर्मल 
होते है । इसलिये भावना करनी चाहिये-- 

गुरोभक्ति गुरोभ॑क्ति गुरोमक्ति सदास्तुमे 

चारित्रमेव ससार वारण मोक्ष कारण ॥ 
चौ०--जिनवर कथित अथे अवधार, रचना करे अनेक प्रकार । 

आचारज की भक्ति विधान, एकादशम भावना जान ॥ 

१२. बहुश्रुत भक्ति:--अंग पृ्वादिक के ज्ञाता, चारो अनु- 
योगों ( प्रथमानुयोगादि ) के पारगामी, स्वयं परमागम का पाठ 
करने वाले तथा दूसरों को पढ़ाने वाले मुनिराज बहुश्र ती कहलाते 
हैं। श्रुत ज्ञान इनका दिव्य नेत्र होता है, अपना तथा परका हित 


तो 
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साधन में ये सदेव तत्पर रहते हैं। अपने जिन सिद्धान्त तथा 
अन्य एकान्त वादियों के सिद्धान्तों को विस्तार पूर्वक जानते हैं 
ऐसे स्याद्राद रूप परम विद्या के धारक गृरुओं की भक्ति बहुश्रत 
भक्ति कहल्ञाती है । ऐसे गृरु उपाध्याय परमेष्टी होते हैं, उनफी 
भक्ति ही यह बारहवीं भावना हे । उपाध्याय परसेष्टी ११ अंग तथा 
१४ पूर्वों के ज्ञाता होते हैं । इनका ज्ञान होना ही उनके २५ गुण 
हैं, जो ज्ञानी बहुश्र्‌ तबन्त अर्थात्‌ उपाध्याय परमेठ्ठी के गुणां का 
म्मरण क रते हैं, वह परम श्र त के धारी होते हैं । 
चौ०--विद्यादायक विद्यालीन, गुणगरिष्ट पाठक परवीन । 

तिन के चरण सदा चित्त रहे, बहु श्रुत भक्ति बारमी यहे ॥ 

१३. प्रवचन भक्ति--सवज्ष वीतराग जिनेन्द्र प्रभु द्वारा प्रति- 
पादित परमागम को, याग्य काल में बड़ी विनय के साथ पढ़ना 
प्रबचन भक्ति है। सम्यकज्ञान की आराधना प्रवचन भक्ति है। 
सम्यक्‌ ज्ञान ही जीव का परम बांधव हे उत्कृष्ट धन हे, 
परम मित्र है । सम्यक्‌ ज्ञान स्वाधीन अविनाशी धन है। ज्ञान 
परम देवता है। ज्ञान के अभ्यास बिना व्यवद्दार और परमार्थ 
दोनों ही नही सघते । यह प्रवचन भक्ति कल्याण रूप है । ऐसा 
जान भावना करो :-- 

श्रुते भक्तिः श्रुते भक्ति श्रुते भक्ति सदास्तुम। 
सद्‌ ज्ञानमेव ससार वारणं मोक्ष कारणसू॥ 

ऐसा जान सदैब अपने चित्त को शास्त्र की भक्ति में लगाओ 
जो जिनबाणी का पठन पाठन करते हैं वे अपना परम कल्याण 
करते है । 
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भगवत भाषित अर्थ अनूप, गण॒घर ग्रथित ग्रथ खरूप । 

तहाँ भक्ति वरते अमलान, प्रवचन भक्ति तेरमी जान ॥ 

१७. आवश्यक परिहाणि--प्रत्येक मुनि तथा श्रावक को 
अपने छुद आवश्यक कर्म अवश्य पालने चाहियें | सामायिक, 
स्तुति, बंदना, प्रतिकमण, प्रत्यास्यान और कायोत्मग यह मुनियों 
के घट आवश्यक है। श्रावकोंके पघटू आवश्यक देव पूजा, गुरु 
उपासना, स्वाध्याय, तप अर्थात्‌ सामायिक्र, दान और संयम हैं 
इनका यथार्थ पालन करने से धर्म का जो समस्त सुखों का मूल 
है, साधन होता है । भावना करो कि जब तक मोक्ष पद की प्राप्ति 
न हो इन षट आवश्यको का पालन निर्वाधा द्वोता रहे । 

पट आवश्यक किया बिधान, तिनकी कबही करे न हान | 

सावधान वरते थिर चित्त, सो चौदहमी परम पित्त || 

१५, मार्ग प्रभावना -मोक्ष के सत्याथ मार्ग का प्रभाव प्रगट 
करना मार्ग प्रभावना है । मोक्ष मार्ग रन्षत्रय रूप है, रत्नत्रय 
आत्मा का स्वरूप है । क्रोधादिक कषाय तथा भिथ्यात्व भाव के 
कारण यद्द आत्मा मलिन हो रहा है, इस लिये इन विकृत परि- 
णामों को दूर कर आत्मा को उसकी स्वाभाविक परम शुद्ध 
दशा में स्थित करना वास्तविक प्रभावना है । भ्रगवत के पूजन 
अभिषेक द्वारा, दान परोपकार द्वारा, अपन चरित्र की ज्ज्यलता 
द्वारा, धर्म-तत्व प्रचार द्वारा जिनधर्म के अतिशय 
बढ़ाना प्रभावना हू । जिन शासन के महात्म्य का प्रकाश करना 
प्रभावना है। कोई ऐसा कार्य नहीं करना जो हिंसा रूप हो, 
जिससे जिन धम की निंदा होती हो, यह सब प्रभावना है। हमे 
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भावना करनी चाहिये कि हमारे द्वारा जिनशासन की प्रभावना 
होती रहे । 
कर जप तप पजा ब्रत भाव, प्रगट करे जिन पर्भ प्रभाव । 
सोई मार्ग परभावना, यहै प्र दृशमी भावना ॥। 
१६, प्रवचन वात्सल्य--धर्मात्मा पुरुषों के साथ प्रीति करना 
वाल्पल्थ है । गणोजनों के गणों से अनुराग करना वात्सल्य है। 
चार प्रकार सघ सों ग्रीति, राखे गाय वच्छ की रीत | 
यही सोलमी सब सुखदाय, प्रवचनवात्सल्य अभिष्याय || 
इस प्रकार षोडशकारण भावनाओं का बन किया । 
सोलहकारण धर्म की महिमा अचिन्त्य है । इसका निर्दोष पालन 
करने से अतिशय रूप अनुपम विभव के धारक तीर्थंकर पद की 
प्राप्ति होती है । 
रत्न त्रय धर्म 
सम्यक्‌ दशत, सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र की एकता 
होना मोक्ष मार्ग है। इन्हीं को तीन रत्न श्रथात रत्न त्रय कहा 
गया है । इनका पालन ही मोक्ष का साधन है । कह्दा है:-- 
“एको मोक्ष प्थोय एवं नियतोदस्न्नप्ति वृत्यात्मक-- 
स्तत्रेव स्थितिमेति यस्तमनिशं ध्यायेच् त॑ चेतात । 
तस्मिन्नेत्र निरन्तर विहरति द्रव्यान्तरास्य स्पुशन्‌ । 
सोडवश्य समय स्य सारमचिरान्नित्योदय विदृति ॥” 
अर्थात सम्यकद॒र्शन, ज्ञान चारित्र रूप यही मोक्ष का मार्ग 
है । जो कोई रात्रि दिन उसी में तिष्ठता है उसी का मनन करता 
है, उसोका अनुभव करता है, उसी में ही निरन्तर विहार करता 
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है, अन्य द्रव्यों को स्पशे भी नहीं करता है, वही नित्य उदय- 
रूप शुद्ध आत्मा को शीघ्र ही अवश्य, अवश्य प्राप्त कर लेता हैं । 

यह रत्ननत्रय घर्म निश्चय तथा व्यवद्दार नय की अपेक्षा 
दो प्रकार का है | निश्चय से शुद्धात्मा के सच्चे स्वरूप का श्रद्धान 
करना सम्यक्‌ दर्शन हैं, शुद्धात्मा के सच्चे स्वरूप का जानना 
सम्यक्‌ ज्ञान है, और शुद्धात्मा के स्वरूप में रमना सम्यक्‌ 
चारित्र है, अर्थात श्रद्धा और ज्ञान सहित आत्म ध्यान को ही 
मोक्ष माग कहते हैं | व्यवहार मोक्ष माग निश्चय मोक्ष माग का 
साथक है । जिनके द्वारा निश्चय रत्नन्नय का लाभ हो, उनको 
व्यवहार रत्नन्रय कहते है | जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, सबर, 
निजेरा और मोक्ष इन सात तत्वों के या इनमे पुण्य पाप और 
मिला कर नौ पदार्थों के यथार्थ श्रद्धान को सम्यक्‌ दशेन, तथा 
जिनेन्द्र प्रतिधादित आगम के ज्ञान को व्यवहार सम्यक्‌ ज्ञान 
कहते हैं, अशुभ मार्ग की निवृत्ति शुभ मार्ग की श्रबुत्ति व्यवहार 
सम्यक चारित्र है । 

इस रत्नत्रय धममं का पालन मुनिराज तो पूर्णतया करते हैं, 
और गहस्थ एकोदेश करते है। दोनों प्रकार का रत्नत्रय मोक्ष 
का मार्ग है । निश्चय रस्नत्रय साज्ञात मोक्ष मार्ग है और व्यब- 
हार परम्परा मोक्ष मार्ग है। ज्ञानी तथा बिबेकी जीव गृहस्थ मे 
रहते हुए भी ससार के विषय भोगों में विरक्त होते हैं. और मोक्ष 
मार्ग के साधन करने में उद्यमी रहते हें । उन्हे योग्य है कि अचब- 
सर प्राप्त होने पर मुनिपद को धारण कर लेबें और सकल रत्न- 
त्रय घर्म का पाज्ञन कर मोक्ष पद को प्राप्त करे | 
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जीव तीन प्रकार के होते है--बहिरात्मा, अन्तरात्मा, 
परमात्मा । 

(१ ) बहिरात्मा-यह जीव तो मिथ्यादृष्टि होते हैं, ये शरीर 
ओर झ्ात्मा को एक गिनते है, तस्वों से अजान होते हैं। इनके 
रत्नत्रय नहीं होते । इनके परिणाम द्वेंषमयी होते हैं, इसो लिये 
इनके सर्वथा कर्म बंध अवश्य ही हुवा करता है | 

€ २) अन्तरात्मा--सम्यक्‌ दृष्टि जीव जो आत्मा को जानते 
है - ये तीन प्रकार के होते है--उत्तम, मध्यम और जघन्य । 

( के ) उत्तम श्रन्तरात्मा--२४ प्रकार के परिश्रद्द रहित, शुद्ध 
परिणामी, आत्म ध्यानी मुनीश्वर होते हैं । 

(ख ) मध्यम अन्तरात्मा-पंचम गुण स्थानवर्ती देशबृत्ती 
श्रावक और छठे गुण स्थानबर्ती मुनिराज मध्यम अन्तरात्मा 
कहलाते हैं। 

(ग ) जघत्य अन्तरात्मा-चतुर्थम गुणस्थानवर्तों अविरत 
सम्यक्‌ दृष्टि जघन्य श्रन्तरात्मा कहलाते हैं । अन्तर शआत्माश्रों 
के जितने अशो मे राग भाव का अभाव होता है, उतने अंशों में 
ही वन्‍्ध का अभाव भी होता है । जितने अ्रश से सम्यक दर्शन 
है, सम्यक्‌ ज्ञान है, सम्यक्‌ चारित्र है, उतने अश से कम बन्ध 
नहीं है । जिस अंश से राग है, उस अश से बन्ध है । 

( ३ ) परमात्मा--परमात्मा के दो भेद है--सक्ल परमात्मा 
ओर निकल परमात्मा । 

सकल परमात्मा-जिन्होंने चारों घातिय्ा कर्मों अथोत दश- 
नावरणीय, मोहनीय, ज्ञानावरणीय, और श्रन्तराय कर्मों का क्षय 
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कर दिया है, और लोकालोक को देखने वाले स्वंदर्शी हैं, जो 
क्ुधा, तषा, भय, क्रोध, रोग, मोह, चिन्ता, जरा, जन्म, मरण, 
पसीना, खेद, मद, रति, आश्चर्य, निद्रा, राग, आकुल्तता इन 
अठारद दोषों से सर्वथा रहित होते है, और समवशरण, अष्ट 
प्रातिहाय॑ आदि विभूति सयक्त होते हैं। परमौदारिक शरीर के 
घारी सबंज्ञ; वीतराग, हिंतोपदेशी, जीबन्मुक्त अ्रदन्त भगवान्‌ 
ही सकल परमात्मा हैं । 

निकल परमात्मा:--भाव कम, द्रव्य कम, और नो कर्म रूप 
तीन प्रकार के कर्म मल से रहित, निमल. शरीरर॒हित सिद्ध 
भगवान ही निकल परमात्मा कहलाते है । 

एक मिथ्या दृष्टि जीव अनादिकाल से भेद विज्ञान के अभाव 
से तथा मिथ्यात्व और अ्रज्ञान के सदभाव से निजस्परूप को न 
जानता हुआ कम जनित श्बस्था में हो तन्मय होकर उनके अनु- 
कूल आचरण करता हुवा परसमयरूप हो रहा है । भेद विज्ञान 
के प्राप्त हो जाने पर यही जीव अपने शुद्ध चिदानन्द रूप 
निज स्वभाव को भलि भाँति निश्चय कर उसमे रमण करता 
है, तो वह बीतराग भाव को बढ़ाता हुवा कम के बन्धनों से 
छूटता चला जाता है और परम्परा से कर्मों से सवंथा रहित सिद्ध 
परमात्म पद को प्राप्त कर लेता है । 

यहाँ यह बात ध्यान मे रखनी चाहिये कि समस्त व्यवद्दार 
चारित्र सकल या एक देश दोनों ही राग द्वेष को घटाने के लिये 
बताया गया हैं। संसारी जीबों के परिणाम बाहरी निमित्त वश 
अन्यथा रूप हो जाया करते है, इसलिये आरम्भ परिय्रह का 
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स्याग परिणामों को आकुलित और ज्ञुभित होने से बचाता है, 
अआत्मानु भव में सहायक होता है । निश्चय रत्नन्रयमयी आत्मा 
का एक शुद्धोपयोग भाव हो कर्म निजरा का कारण मोक्ष मार्ग 
है | जितने अंश कषाय का मदोदय भी है बह शुभोपयोग है और 
बंध का कारण है| यद्यपि अशुभोपयोग को श्रपेत्षा शुभोपयोग 
उपादेय है, क्योंकि अशुभोपयोग से पाप बध होता है और शुभो- 
पयोग से पुण्य बंध होता है, परन्तु एक सम्यक दृष्टि ज्ञानी पाप 
और पुरय दोनों को ही हेय जानता है । बह शुभोपयोग मे प्रवृत्ति 
केवल इसलिय ही करता हू कि बह उसके अबलम्धन मात्र से 
अशुभोपयोग से बचा रहे और शुद्धापयोग मे चढ़ सके । 
चढ् तो मात्र शुद्धोपयोग का ही उत्सुक होता है ज्ञो आत्मानंद 
प्रटन करता है, कर्मों की निजरा करता हे और साक्षात्‌ मोक्ष का 
साधन है। शुभोपयोग तथा शुद्धोपयोग की अपज्षा से भुनियों क 
भी दो भेद कह दिए है। जिस समय सुनियों के पच परमेष्टी की 
भक्ति होती है, धाधुओ के प्रति ्रम होता है, अन्य स,घुओं की 
सेवा करते है, उस समय उनके इस प्रकार की चया हान से शु- 
भोपयोग ही होता है । जो भुनीश्वर सम्यक्रूप स जोबादि पदार्थों 
के ज्ञाता है, बाह्य अभ्यन्तर दोनों प्रकार के परिप्रह के सवथा 
स्‍्यागी है और परम समता भाव के धारो है वह साधु शुद्धो- 
पयोगी साध कहलाते है | शुद्धोपयोगी साथ के ही साधपना हें 
उन्हीं के ही सम्यक्‌ दर्शन और सम्यक्‌ ज्ञान की एकता है, उन्ही 
को निरबाणपद की प्राप्ति होती हैं और वही भ्रष्ट कर्मों का नाश 
कर सिद्ध परमात्मा होते है। 


[ २७: | 
वास्तव मे शुद्ध दृष्टिस देखा जावे तो श्मात्मा में ही मोक्षमार्ग 

है, आत्मा में ही मोक्ष है, आत्मा ही साधक है, आत्म ही साध्य 
है; आत्मा में ही उपाय तत्व है, आत्मा मे ही उपेय तत्व है, श्री 
समयसार कलश मे कहा है:-- 

ये ज्ञान मात्र निज भाव मयीगकरम्पाँ। 

भूमि श्रयन्ति कथमप्य पनीत मोहाः ॥ 

ते साधकत्वमधिगम्य भवन्ति सिद्धा: । 

मूढ़ास्त्वमूमनुप लभ्य॒ परित्रमन्ति ॥ 

भावार्थ--जो किसी भी प्रकार से मोह को दूर करके ज्ञोन- 

मात्र अपने आत्मीक भावमयी निश्चल शुद्धोपयोग रूप भूमि का 
आश्रय लेते हैं वे साधक होते हुवे सिद्ध हो जाते हैं । अ्ज्ञानी इस 
आत्मीक भाव को न | पाकर भ्रमण करते रहते हैं। निश्चय से 
मोक्ष माग और मोक्ष आत्मा में ही हैं । व्यवहार को मात्र अब- 
लंबन या नमित्त की अपेक्षा स मोक्ष माग कहा है,बास्तव मे बह 
मोक्ष मार्ग नहीं है । इसलिये एक मुमुक्ु के लिये इचित है कि 
अपन वास्तविक आ।त्मीक भाव रूपी मोक्ष मार्ग को समझ कर 
उसी का प्रकाश अ्रपनी आत्मा से करे जिससे केबलज्ञान का 
प्रकाश हो जावे और यह आत्मा सदाक लिये परमानन्दित और 
मुक्त हो जावे। 


पापमरातिधमोबन्धुजीवस्थ चेति निश्चिन्चन्‌ 
समय यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता धर वं भवति १४८ 
अथ--जीव के पाप शत्र हैं और धर्म बन्ध हैं | इस 
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प्रकार ही दृढ़ता पृवंक विचार करते हुवे यदि अपने 
आपको जानता है, वही अपने कल्याण का जानने वाला 
उत्तम ज्ञाता है । 

भावाय-- जो निश्चय से ऐसा विचार करता है कि ससार में 
इस जीव को सुख दुख देन बाला कोई नहीं हे, इस के पाप कम 
ही इस को दुख देने वाले है और धम इस के सुख का कारण है 
बही-यथाथ ज्ञानी है और अपने कल्याण का जानने वाला है । 

अब आगे इस ग्रन्थ को समाप्त करते हुये श्री आचाय घर 
फरमाते हैं. :-- 
येनम्वयंवीतकलंकविद्या, दृष्टिक्रियारत्नकरंडभावम्‌ 
नीतस्तमायातिपतीच्छयेव,सर्वार्थसिद्धिस्रिषुविष्ट पेष 


अथ--जिस भव्य जीव ने अपने आत्मा को सम्यक्‌ 
दशन सम्यक ज्ञान और सम्पक्‌ चारित्र रूपी रत्नों का 
पिटारा बना लिया है, उसे तीन लोक में, पति के निमित्त 
स्वयंवर विधान करने की इच्छा के समान, धम, अथ, 
काम मोक्ष के कारण रूप पदार्थों की सिद्धि रूप कामिनी 
प्राप्त होती है | अथांत्‌ जो पुरुष अपने आत्मा को सम्यक्‌ 
दशशन, सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र रूप रत्नों का 
पिटारा ( कीश ) बना लेता है, उसे तीन लोक की 
सर्वोत्कृष्ठ अथ की सिद्धि स्वयंमेव प्राप्त होती है । 
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ग्रन्थक्ता की अन्य भावना 
सुखयतु मुखभमि, कामिनं कामिनीव- 
सृतमिव जननी मां शुद्ध शीला भुनक्त ॥ 
कुलमिव गुणभषा कनन्‍्यका संपनीता- 
जिनपतिपदपस प्रेलिणी दृष्टि लक्मी:॥१४० 


थ--जंसे काम की आताप को धारण करने वाले 
कामी परुष को कामिनी सुखी करती है, जेसे शुद्ध शीला 
शद्ध स्वभाव की धारक माता अपने पत्र का पालन पोषन 
करती है और जेसे एक गरणवान कन्या कुल को पत्ित्र' 
करती है, वेसे ही श्री जिनेन्द्र प्रभु के चरण कमल को 
अवलोकन करने वाली सम्यक्दशन रूपी लक्ष्मी मेरे 
मिथ्या ज्ञान जनित आताप को दूर करके मुझे नित्य अनन्त 
ज्ञानादि रू आत्मोक सुख का प्राप्त करें, संसार के जन्म 
जरा मरणादि दुखों को दूर करके मेरे अनन्त चतुष्टय रूप 
निज स्वरूप को पुष्ट करें और राग द्वेष मोह रूप मल को 
धोकर मेरे आत्म सखरूप को उज्ज्वल करें | 


इति श्री स््रामी समन्तभद्राचार्य विरचित रत्नकरंड श्रावकाचार 
की हिन्दी भाषा टीका सरल टीका समाप्त भई । 


ह्ज्जश्ट् । 


